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ष गयाप्रसाद तिवारी, बी, काम.) 
१६. श्रध्यक्त नारायण प्रेस) नारायणं बिल्डिंग 
शाहगंज, इलाहाश्मद । 


 . सत्यनारायण | 


. दहि० सा० सम्मेलन 


तीसरी बार 


युद्ध के समय श्राद्मी के जीवन के ्तिरिक्त समी इद तो 
मर्हेगा था । कागज के श्रभाव में धम्मपद्‌ का यह्‌ अनुवाद 
बहुत दिनों से श्रप्राप्य रहा। श्री° गयाप्रसाद्‌ जी तिवारी 
वी० काम० के पुरुषां से यह तीसरी वार छप रहा है । वाह्यरूप 
प्नौर ध्ाकारप्रकार मेँ शइतना च्रन्तरहो गथादहै किञ्च इसे 
नया संस्करण न कहकर नयी कृति भी कदा जा सकता है । 

भाद संघरन जी, सदायक मन्त्री, महाबोधी स, सारनाथ 
ने इसे उदारतापूतकं छ्ापने की आज्ञादे दषे है- जिसके लिये 
कृतज्ञ हूं । 


| नन्द्‌ कोसल्यायन 
१०-२२-४६ 


५ 





दो शब्द 
एक पुस्तक को श्रौर केवल एकं पुस्तक को जीवन भर साथी 
नाने की यदि कमी श्रापकी इच्छु हृद है तो विश्व के. पुस्तकालय मं 
श्रापको धम्मपद्‌ से बहकर दूसरी पुस्तक मिलनी कठिन है } 
जिस प्रकार महाभारत मै भगवद्गीता एक होटी किन्तु श्रमस्य 
कृति है, उसी प्रकार त्रिपिटक मे धम्मपद्‌ एकं छोय किन्तु मल्यवान्‌ 
रलदै) कालकीहृष्टिसे भगवद्गीता की श्रपेक्ला धम्मपद प्राचीन- , 
तर है। | 
भगवद्गीता की विशेषता है, क॑ दाशंनिक विचाशोके समन्वय , 
का प्रये; इसीलिए गीता के ठीकाकारों मे श्रापस मे मतभेद है; लेकिन 
धम्मपद एक ही मांह, एकी रिक्लादै। उस परथकै पथिक का 
श्रादशं निरिचित है । । 
यदह घात शायद सा्थ॑कहैकि गीतां की श्रपेक्ता प्राचतीनतर होते 
हुए भी धम्मपद्‌ की केवल प्क टीका--धम्मपद्‌-्रटकथा उपलब्च 
हे, श्रौर मगवद्गीता की ह जितने पशिडत उतनी मिन्न-मिनन टीका ! 
भगवद्गीता फी तरह धम्मपद्‌ का बरदा प्रचार है) प्राचीन काल 
म चीनी, तिन्वतती श्रादि भाषाश्रो मेँ हसके श्रनुवाद्‌ हए ह । वतमान 
काल मे संखारकी सभी सम्य मप्राश्रो मे-््रंगरेी, जमन, पर्व 
श्रादि मे-वई कई श्रतुवाद दो चुके है| श्री° श्रस्वटं, जे° एडमन्ड 
श्रपने शँगरेजी श्रनुरबाद की भूमिका मँ लिखते ई :- | 
५यदि एशिथा-खर्ड मे कमी किसी श्रविनाशी म्न्थकी रचना ` 


` . इः तो बह यद दै। 


“इन पदों ने श्रनेक विचारक)ंके हृदयम चिन्तन कौ श्राग 
जला दै । इन्हीं से श्रनुप्राशित होकर श्रनेक चीनी यात्री मज्गोलिया के 


~ 1 


भयानक कान्तार श्रौर हिमालय फी श्रलंध्य चोधियोँ लवकर भगवान्‌ 
बुद्ध क चरणौ से पृतं भारतमूमि के दर्शनार्थं श्राए ) इन्हीं को महाराज 
श्मशोक ने--जिन्ने प्राणदण्ड का निषेध किया, गुलामी की प्रथाको 
कम क्रिया, मनुष्यो श्रौर जानवो तके के लिए श्रष्पताल खोले- 
शिलाक्ेखों पर श्रोकित कराया | श्राजदो हजार व्ष॑से रोम श्रौर 
ईैसादयत की संस्कृति कै प्रचार होते रहने पर भी, यूरोप श्रौर श्रमः 
काके सभी तरिंा-मन्दिरे मै-कोपेनदेगन से कैम्निज तकश्रौर 
शिकागो से संटपीटसबगं ( लेनिनग्राद ) तक यूरोपियन श्रौर 
श्रमीकन लोगं दाय श्रद्धा कौ दृष्टि से देखे जाते ६।; 

बेगत्ता, मसरी, गुजराती श्रादि भास्तकरी श्रन्य भाषाश्रोकी 
तरह दिन्दीमे भी एकस श्रथिक श्रनुषाद ई} निम्नलिखित दः 
श्रनुवादोौ का हमे शान है :-- 

१. शरी सू्कमार वर्मा, हिन्दी ( १६०४) 

२. भदन्त चनद्रमशि महाघ्थविर, हिन्दी श्रौर पालि (१६०६ &०) 

३. स्वामी सत्यदेष परिव्राजकः हिन्दी ( बुद्ध-गीक्षा ) 

४ श्री विष्ययुनरायण, हिन्दी, ( सं° १६८५ ) 

५, पं० गंगाप्रसलाद उपाध्याय पालि-हिन्दी ( १६३२ ). 

६. जिपिटकाचाय्यं राहूल साङ्त्यायन ( १६३३ ) 

( पालि, संस्कृत, हिन्दी ) 

हः खुः श्रनुवादो के बाद यद सातवौँ श्रनुवाद १ प्रत्येक भक्त की 
श्रपनी भद्धाञ्जलि श्र्पित करने फी इच्छा के सिवाय; इसे क्या करं! 
श्रौर यो कष्टने को कहं सकते ई रि श्रमी तकं जितने श्रनुवाद निकले 
उनमें कोद एेसा नौ जो षम्मपद्‌-परेमियो का हर समय का साथी बन 

` सके-रेल मे, गाड़ी मे, हर समय उनकी जेब मे रह सके | श्र गरेजी 

मे बम्ब्ररे की ब्रुद्ध-सोसादयी की. श्रोर से प्रकोशित, भूल पालि सहित 
परो° एन ० के०° भागवत का किया हृश्रा एक बहत ही सुन्दर श्रमाद्‌ 
कुचं समयसे हमारे सामनेथा। उषीसे इष हिन्दी श्रदवाद की. 


ख | 


प्रस्णा मिली श्रौर सौभाग्य से इसे करने के लिए गोरखपुर के भीमदहा- 
वीरप्रसादजी भोदारः का श्रातिथ्य भी एक एेसा सुयोग्य मिल गया, 
जो देसे एकाग्रता-श्रपेकतिति काय्यं के लिए श्रावश्यक था | उन्दींके 
बागमे रहकर उन्दींके यहो दाथ के बने हुए कागज्न पर श्रथ से इति 
^ तक सारा धम्मपद लिखा.गया। इस प्रकार इस पुण्य-कायंमें 
उनका बड़ा हाथ रह हे । 
घम्मपद्‌ के श्रनुवाद में मैने शब्दानुवाद के श्राग्रहको एके प्रकार 
से बिर्कुल छोड रक्वा । यही कोशिश रषी कि श्नुवाद-मा् पठने- 
बलि को श्रनुवाद श्रनुवाद प्रतीत न हो | पता नही, कहँ तक्र सफल 
हुश्रा | 
लेकिन मूल की रस्छीसेमीमेँ्वेधाहीरहा। श्रनुवाद परम्परा- 
गत श्रथों कोहष्टिमे रखकरष्टी किया। हौ) एकं दो जगह किती 
किसी गाथा काश्र्थंवैसाभीहो ग्याहै जैला वह त्रपने जीवनम 
भासित हूश्रा। 
भाद धर्मैर ने पुस्तक को दोदराने, प्रूफ देखने रादि मै सब 
सदायता की । उनकी पेनी शओ्रँख के बिना कछ न कुङ्ध श्रशुद्धियोँ ज्ञरूर 
रह जातीं । श्रव जो श्रश्ुदधि, पाठक देखं उनके जिए उत्तरदायी मँ 
हीह) 
पारिभाषिक शब्दो से बचे रहने का प्रयत्न करने पर भी कुष न 
कठं शब्द श्रा ही गए । रसे शब्दों `को श्रन्तमे रिप्पणी स्दिते दे 
दिया है। र 
श्रनुवाद मेँ जिन जिन ग्रन्थों श्रौर जिन जिन मिनो से सहायता मिली ' 
„`, उन्‌ सभी का कितना कृतज्ञ हः उसे लिखकर कैसे प्रभ कर" १ 
. . “ मूक धकर विदार, 
, * ".“" कस्नाथ; ` ` श्मानन्द कौसल्यायन 
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नमो तस्स मगवतो भ्रदतो सभ्मासम्बुद्धस्स 


धम्मपदं 


१--यभमकवग्गो 


(१) 
समोपुब्बङ्गमा धम्मा मनोसेद्रा मनोमया । 
मनसा चे षदुद्रंन भासति वा करोति वा । 
ससो नं दुकखमन्वेति चक्कंःव हतो पदं ।१। 
सभी घ्म ( = च्रवस्थाये ) पदले मन में उत्पन्न होते ह) मनही 
मुख्य है, षे मनोमय है । जव श्रादमी मलिन मन से बोलता वा काय्यं 
करता है, तब दुःख उसके पाचि वैते ही हो लेता ड, जेसे ( गधी के ) 
, पिये वैल के पैरो के पी पीछे । 
, (>) | 
मनोपुग्बह्नमा धम्मा मनसा मसेमया । 
मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा 1 
ततो' नै सुखमन्वेति छाया, व चनापयिनी ॥२॥ ` 
` सभी धर्म (न्लश्रवस्थायें ) पहले मन मै उलन हेते है, मन दही. 


. य ई, वे मनोमय ह जमर श्रादमी स्वच्छं मन से बोलता वा कायं , 


 ,. करता ह; तष शलं उसके पी वैसे ह्ी्दोलितारहैः नैते कभी सायन । | 
, “. , -दोडते सोली छाया शादी के पीडे पी । £ 


२] धम्मपद्‌ं [१० 


(३) 
्रकषोच्छि मं अवधि मं अजिनि मं श्रहासिमे। 
ये च तं उपनय्हन्ति बेरं तेसं न सम्मति ॥२॥ 
शमे गाली दीः, श्युके मारा, भुके हराया, भक्ते लूट लिया, ,. 
जौ एेसी बातें सोचते रते ह उनका वैर कमी शान्त नदीं होता । 
(४). 
श्रक्षोच्छिं मं अवधि सं ्रजिनिमं श्रहासिमे। 
ये तं न उपनय्हन्ति वेरं॑तेसुपसम्मति ॥४॥ 
भूमे गाली दी, पुरे माराः, श्युमे हययाः, शुके लूट लिया, 
जो एेषी बाते नदीं सोचते, उन्दी का वैर शान्त हो जाता है। 
(५) 
न हि बेरेन वेरानि सम्मन्तीध इुदाचनं। 
्रवेरेन च सम्भन्ति एस धम्मो सनन्तनां ॥५॥ 
वेर, वैर से कभी शान्त नदीं होता; श्रवैरसे दी वैर शन्त होता 
है--य्ी संसार का सनातन नियम ह । 
(5) 
परे च न विजानन्ति मथमेव्थ यमामसे। 
ये च तटथ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा ।६॥ 
प्म लोग न्दी विचारतेकिं हम इस संसारम नदद रर्देगे; जो 
विवारते ई उन ( परिडितोँ ) का वैर शान्त हो नाता है। 
(७) 
सुभाचपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेसु श्रसंदुतं । 
भोजनम्हि अमत्तन्वुं सीतं दीनवीरियं । ` 
तं बे पसहति मारो वातो सक्खं "व दुब्बलं ॥७॥ 





निक 


# 


| १।१० 1 यमकवमग्गो [३ 


जो काम-मोग के जीवन मरत है, जिसकी इन्द्रियो उसके काबू 
म नीं है, जिसे भोजन की उचित मात्रका ज्ञान नींद, जो श्रालसी 
है, जो उथ्ोगहीन दै, उसेमार वैपेगिरा देतादै जैसे वायु दुर्बल 
वृत्त को | | । 
(८) 
श्रसुभावुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेसु ससुतं । 
भोजनम्हि च मत्तन्युं सद्धं श्रारद्धवीरियं। 
तं वे नप्पस्षहति मारो वातो सेलं "व प्तं ॥०॥ 
जो कामनमोगके जीवन में रत नदीं है, जिसकी इन्द्रिय उसके 
काव मे रहै, जिसे भोजन की उचित मात्राकाज्ञानहै, जो श्रद्धावान्‌ 
तथा उद्योगी है, उसे मार वैसे नदीं हिला सकता जेसे बाय शिलामय 
पर्वत को | 
(६) 
छअनिक्कसावीो कासावं यो वत्थं परिदहेस्सति 
छरपेतो दवमसच्चेन न सो कासावमरहति ॥६॥ 
जो श्रपने मन को स्वच्छं किए निना काषाय-बन्न को धारण 
करता है, सत्य शरोर संयम से रहित वह व्यक्ति काषाय-वस्र का श्रपि- 
कारी नदीं है। 
( १०) 
यो च वन्तकसादस्स सीलेसु सुसमाहितो । 
` दपेतो दमसस्वेन स वे कासावमरदित॥१०॥ | 
जिसने श्रपने मन के मैल कोदृरकरदियादैः जो सदाचारी है, ` 


सत्य शरोर सयम से युक्त वह व्यक्ति ही कषाय-वल्लका श्रधिकारी है । 


४] `  भन्मपदं [११४ ` 
(११) 
्मसारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो। 
ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छाखङ्कप्पगोचरा ॥११॥ 
श्रसार (वस्तु) कोसार श्रौर सार (-वस्तु) को असार 
समभनेवाले, मूढे संकल्पो मे सेलग्न मनुष्य सार (--बस्तु ) को नदीं 
प्राप्त करते । 
( १२) 
सारश्च सारतो जत्वा असारश्च अस्ारतो । 
ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मासङ्कप्रोचरा ॥१२॥ 
सार (वस ) को सार श्रौर श्रसार (वस्त) कौ श्रसार 
समभनेवाल, सचे संकल्पो पे संलन मनुष्य सार (- बस्त ) को प्राप्त ` 
करते ई । 
(१३) 
यथागारं च्छन्नं वदरी समतिवि्मति। 
एवं श्रभावितं चित्तः रागो समरिविज्फति ॥१३॥ , 
यदिधरकी छुतढठढीकनदहो) तोजिस प्रकार उस मेँ व्षाका 
प्रवेश हो जातादै. उक्ती प्रकार यदि (संयमका) श्रम्यास् नहो, 
मन मँ राग प्रदृष्टि हो जाता दहै। 
१४ ) 
यथागारं सुच्छन्नं वुद्री न सम्िविज्पंति। 
एवं सुभावितं चित्त' रागो न समितिविञ्मति 1१४ 
यदि घर की छत ठीक हो, तो जिस प्रकार उसमे वर्षा का प्रवेश 
` नहीं हेता, उकी प्रकार यदि (संयम का) श्रम्यासहो तो मनम. 
राग प्रविष्ट नहीं दोला । 


` ११७ 1 यमककगो . ` [१५ 
| (१५) 
इध सोचति पञ्च॒ स्रोचति 
पापक्रारी उभयस्थ सोचति। 
सो सोचति सो विहढ्यति 
दिस्वा कसम्मकिलिद्रमन्तनो ॥९५॥ 
पापी मरुष्य दोनों जगह शोक करता है--यह्ं भी श्रौर परलोक ` 
भै भी। श्रपने दुष्ट कमको देखकर बह शोक करताहै), पीडित 
होता दै । 
( १8) 
इध मोदति पेश्च॒ मोदति 
कतयुञ्न्मो उभयत्थ मोदति । 
सो मोदति सो पमोदति 
दिस्वा कम्मविसुद्धिमन्तनो ॥१६॥ 
शभ कमं करने वाला मनुष्य दोनो जगह प्रसन्न रहता है-य्ँ 
भी मौर परलोक मे मी| श्रपने श्युभ कमं को देखकर वह मुदित दता 
है, प्रमुदित हता है । 
( १७) 
इध तप्पति पेञ्च॒ तप्पति 
पापकारी उभयत्थ तप्पति । 
पापं मे कतन्ति तप्पत्ति 
भीय्यो तप्पति दुग्गतिङ्गतो ॥१५ 
पापी मनष्य दोनों जगह संतप्त होता है, यछ मी श्रौर परलोक में 
भी । श्रैने पाप किया है सोच सन्तप्त हेता है, इगति को प्राप्त हो. 
प्रौर भी सन्तप्त होता है । 


६]. धम्मपदं [ २।१६ 
( १८) 
इथ नन्दति पेश्च नन्दति 
कतयुन््यो उभयश्थ नन्दति । 
पुन्यं मे कत्तन्ति नन्दति 
भीय्यो नन्दति सुग्गरतिंगतो ॥१८॥ 


शभ कमं करनेवाला मनुष्य दोनों जगह श्यानन्दित होता है-- यर 
भीश्रौर परलोकमे भी) भने शम-कर्म करिया हैः सोच श्रानन्दित 
होता दै, सुगति को प्राप्त होश्रौर भी श्रानन्दित होता है। 


( १६) 
वहुपि चे सहितं भासमनो 
न तक्षरो होति नरो पमत्तो | 
गोपो व गावो गणयं परेसं 
न भागवा सामञ्नस्स होति ॥१६॥ 
धम-पन्थो का कितना ही पाठ करे, लेकिन यदि प्रमादके कारण 
मनुष्य उन धर्म-अन्थोके श्रनसार श्राचरण नीं करता, तो दृहरो 
पौके गिनने बाले ग्बालों कौ तरह वह भ्रमत्वं का भागी नदी 
होता । 
(२०) 
श्रप्पम्पि चे सहितं भासमानो 
धम्मस्स होति अरनुधम्मचारी । 
रगच्च दोसञ्च पदाय मोहं 
सम्मप्पजानो सुविसुत्तचित्तो । 





१२०] यमकवम्गो . [ ७ 
श्रनुपादियानो इध वा हूर वा 
स भागवां सामन्स्स शेति ॥२०॥ 


धर्म-गरन्थों को चहि थोडा ही पाठ करे, लेकिन यदि राग) द्रष, 
तथा मोह से रदित) कोर व्यक्ति धमे के श्रनुखार श्राचरण करता हेतो 
देखा बुद्धिमान्‌, श्रनासक्त, यकौ वशँ (दोनों जगह) भोगों के पीठे न 
भागनेवाला ग्यक्ति ही श्रमणत्व का भागी होता है । 


सन न ~ न 


२--अषप्पमादवग्गो 

(२१) 
श्रपपमादो श्रमत-पदं पमादो मच्चुनो पदं । 
छ्पपमन्ता न मीयन्त थे पभत्ता यथा मता॥ १॥ 
्रपरमाद्‌ श्रमृतपद है, प्रमाद मृत्यु काषद। श्रप्रमादी मनुष्य 

मरते नही, श्रौर प्रमादी मनुष्य मृत ही के समान हेते ह। 

( २२) 
एवं विसेसतो बलवा श्रप्पमादम्दि परिडिता । 
श्प्पमादे पमोदन्ति शअरियानं गोचरे रता।॥ २॥ 


ञ्रप्रमाद के विषय मे उसे विशेष स्प से जान, श्राय के श्राचरण 
म रत, परिडत-जन श्रप्रमाद में प्रसन्न होते ई । 


| ( २३) 
ते मायिनो साततिका निच्चं दढृहु-परकमा । 
फुसन्ति धीरा निष्बाणं योगक्लेमं ध्रनुत्तरं ॥ ३ ॥ 
ध्यान करनेवाले, जागरूक, नित्य हद पराक्रम मे लगे र््नेवाले 
धीर-जन ही श्रनुत्तर योग-क्तेम निर्वाण को प्रात करते ह । 
; (२ ) 
खदट्रानवतो सतिमतो 
सुचिकम्मस्स निसम्मकारिणो । 





. ` = ] छप्पमादवम्गो [६ 
सञ्मतस्स च धम्मजीचिनो 
छप्पमत्तस्स यसोभिवडढति ॥४॥ 
उद्योगी, जागरूक, पवित्र-कमं करने बाले, सोच समभ कर काम 
करनेवाले) संयमी, धर्मानुखार जीविका चलानेवाले, श्रप्रमादी मनुष्य | 
` के यश की ब्द्धि होती है। 
(२५) 
खदरानेन्पमादेन सञ्नमेन दमेन च। 
दीपं कयिराथ मेधावी यं श्नोघो नाभिकीरति ॥ ५॥ 


बुद्धिमान्‌ मरष्य उयोग, श्रप्माद, संयम श्रौर दम द्वारा एेसा द्वीप 
बनावे, जिसे बाढ इवा न सके | 


| ( २६ 
पमविमनुयुन्जन्ति बाला दुस्मेधिनो जना। 
छअप्पमादन्व मेधावी धनं सेदरु "व रक्खत्ति॥६॥ 


म्व, इद्ध प्रमाद करते ह । बुद्धिमान्‌ पुरुष शरेष्ठपन की तरह ` 
श्मप्रमाद की स्ता केरते ईै। 


{२७ ) 
मा पमादमवुयुन्जेथ मा कामरतिसन्थवं। 
श्मप्पमत्तो हि कायन्तो प्रप्पोति विपुलं खं ॥७॥ 
ग्रमाद्‌ मत्त करो । काम-भोग म मत्त फँषो प्रमाद्-रदितं दो ध्यान 
करने से विपुल छख की प्राति होती है । 
(२८) 
पमादं शष्पमादेन यद! चुदति परिडितौ । 
पल्नापासादमारय्ह ऋरसोको सोकिनिं ' पजं । 
`. `पन्बंतद्रो व भुम्मदटरं धीरो. बाले अवेक्सति ॥ ८॥ 


३-- चित्तवम्गो 
(३३ ) 
फन्दनं चपलं॑चिन्त दुरक्खं दुन्निवारयं। 
घु करोति मेधावी इसुकारो व तेजनं ॥ १॥ 
चित्त चंचल है, चपल है,दुर-रद्य है, दुर-निवायं है । मेधानी 
पुरुष इसे उसी प्रकार सीधा करता है, जसे बाण बनानेवाला बाण को । 
(३४ ) 
वारिजो्व थले दत्तो श्रोकमोकत उन्भतो । 
परिफन्दतिण्दं चित्तं मारपेय्यं पहातवे ॥ २॥ 
जलाशय से निकालकर स्थल पर फक दी गई म्ली तड़फड़ाती 
है । उसी प्रकार चित्त मार के फदे ये निकलने के लिये तड़फड़ाता है । 
(३५ ) 
दुभिग्गहस्स लूनो यत्थ कमनिपातिनो । 
चिन्तस्स दमथो साधु चित्तः दन्तं दन्तं सुखावहं ॥ २) 
कठिनाई से निग्रह कयि जा सकनेवाले शीघगामी, जँ चाहे 
वौ चले जानेवाले चित्त का दमन करना श्रच्छा है) दमन किया 
गया चित्त सुख देनेवाला होता है । 
( ३६ ) 
सदुदसं सुनिपुणं . यत्थकासनिपातिनं । 
चिन्त' रक्लेय्य मेधावी, चित्त' गुत्त' सुखावहं ॥ ४ ॥ 





१० धम्मपदं ` [२१२ 


जब बुद्धिमान्‌ च्रादमी प्रमाद को श्रप्रमादसे जीत लेताहै,.तो 
प्रारूप प्रासाद पर चदा दुश्रा वह शोकरदित धीर मनुष्य दुसरे शोक- 
ग्रस्त मूखं जनों कौ श्रोर उसी तरह देखता है, जैसे पवंत पर खड़ा 
हृश्मा श्रादमी जमीन पर खड़े हुए श्रादमियो की श्रोर। 
। (२६ ) 
च्रप्पमत्तो पमत्तसु सत्तु बहुजागरो। ,. 
शमवलस्सं श्व सीघस्सो दित्ता यति सुमेधसो ॥ ६ ॥ 
प्रमादियों मे श्रप्रमादी, सोते रहनेवाललो म जागरूक, बुद्धिमान्‌- 
श्रादमी उसी प्रकार श्रागे वठ्‌ जाता है, जैसे शीघर-गामी घोडा दुबल 
घोड़े से। 
(३० ) 


्प्पमादेन मघवा देवानं सेद्रतं गतो। 
श्मप्पमादं पसंसन्ति पमादो -गरहितो सदा ॥१०। 
श्रप्रमादसेही इन्द्र देवताश्रों मे श्रेष्ट बना। इसलिए श्रपरमाद 
की सदा प्रशंसा होती है श्रौर प्रमाद की निन्दा। । 
(३१) 
श्रप्पमाद्रतो भिक्ु पमादे मयदस्सि वा। 
सञ्नोजनं श्रणं थूलं उदं श्रगगीव गच्छति ॥११॥ ,. 
श्रप्रमाद्‌ मे रत रहने बाला या प्रमाद से भय खाने बाला भहु, . , 
त्राग की तरह, छोटे-मोटे बन्धनो को जलाता हृश्रा जाता है। 
(३२) 
अप्पमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सि वा। , 
अभन्बो परिहाणाय निन्बाणस्सेव सन्तिके ॥१२॥ 
प्रमाद मेँ रत रहने बाले या प्रमाद से मय खाने वाले भिह्लुका 
प्रतन होना च्रसम्भरव है) वह निर्वाण के समीपदै। 


१९] धम्मपदं [दन 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य दुष्करता से दिखाई देने वाले, श्रस्यन्त चाललाकः 
जद चाहे वर्ह चले जानेवाले चित्त की रक्ता करे । संभाल कर रक्ला 
गया चित्त संख देने बाला होता है । 


( २७ ) 
दूरङ्गमं एकचरं असरीरं गुहासयं । 
ये चिन्त सनमेस्सन्ति मोक्खन्ति मारवन्धना ॥५॥ 
जो दूरयामी, त्रकेले विचरनेवाले, निराकार, रु्यश्राशय चित्त 
कासंयमक्रेगे, वेही मारके बन्धन से मुक्त होपि। 
(३८) 
श्रनवद्वितचित्तस्स सद्धम्मं अविजानतो | 
परिसवपसादस्स पल्ला न परिपूरति ॥६॥ 
जिसका चिन्त स्थिर नही, जो सद्धमं को जानता न्दी, जिसका 
चिन्त प्रसन्न नदीं वह कमी प्रज्ञावान्‌ नदीं दौ सकता । 
भ ( ३६ ) 
श्रनवस्सुतचित्तत्स छअनन्वाहतचेतसो । 
पु्बपापपदीणएस्स नस्थि जागरतो भयं ॥ ७ ॥ 
जिसका चित्त मल+रदित है, जित्तका चित्त स्थिर है, जो पापपुण्य- 
विष्टीन है, उस जागरूक पुरुष के लिए भय नदीं | 
(४० ) 
कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा 
नगरूपमं चित्तमिदं ठपेसवा । 
योधेथ मारं पर्नायुधेन 


जितं च रक्खे अनिवेसनो सिया ॥८॥ 
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शरीर को घडे कै समान ( नश्वर ) श्रौर चित्त कोनगरके समान 


जानः प्र्ञारूपी हथियार लेकर मार से युद्ध करे । जीत लेने पर भी 
चित्त की रक्ता करे तथा त्रनासक्त रहे । 


(४१) 
अचिरं वत्य कायो पठविं श्रधिसेससति। 
छुद्धो शपेतविभ्बाणो निरस्थं "व कलिङ्गरं ॥ ६॥ 
श्रो} यह ठच्छु शरीर शीघदही वेततना-रहित हो निरथ॑क काठ 
की मोँति जमीन पर जा पड़गा। 
(४२) 
विसो दिकं यन्तं कयिरा वैरी वा पन वेरिनं। 
भिच्ापणिहितं चित्तं पापियोः नं ततो करे ॥१०॥ 
शन्न शन्न की वात्र वैरी की जितनी हानि करतार, कुमागं 
कौ श्रोर गया हश्रा चित्त मनुष्य की उससे कीं श्रषिक हानि 
करता है । 
( ४३) 
नतं मात्ता पिता कयिरा ्रन्मे वापि च जातका । 
सम्मापणिदितं चित्तं सेय्यसोःनं ततो करे ॥२१॥ 
न माता-पिता, न दृसरे रिश्तेदार, श्रादमी कौ उतनी मलाई करते 
ह जितनी भलाई सन्मां कौ श्रोर गया हत्रा चित्त करता है | 


--पुप्फवगो 
(श्र) 
को इमं पठविं षिजेस्सति यमलोकश्च शमं सदेवकं । | 
को धम्मपदं सुदेसितं इसलो पुष्फमिव पचेस्सति ॥१॥ 
कौनदहैजो देवताश्रौ सित इस यमलोक तथा इस ध्नी को | 
जीतेगा ? कौन चतुर-पुरुष श्रच्छी तरह से उपदिष्ट धमं के पदोका,. । 
पुष्प की भोति चयन करेगा १ । 
( ४५, 
सेखो पठविं षिजेस्सति यमलोकव्च इदं सदेवकं । 
सेखो धम्मपदं सुदेसितं कुसलो पुप्फमिव पचेस्सति।२॥ 
शच ही दै, जो देवताश्रों सदित हष यमलोक तथा इस प्रथ्वी को ` 
 जीतेगा १ चुर श्त श्र्छी तरह से उपदिष्ट धर्म के पदो का पुथ ५ 
भोति चयन करेगा ! ४ 
( ४६ ) 
फेरएपमं कायमिमं विदित्वा 
मरीचिधम्मं अभिसम्बुधानो । 
छेत्वान मारस्स पपुप्फकानि 
दस्सनं मच्वुराजस्स गच्छे ।३।। ` | 
इस काया को फेन के समान याः यरमरौचिका के पमान जान, 
मारके फदेको तोड़, यमराजको न दिखाई देनेवाला बने । 





: र] = पुष्पको | [ 
( ४७ ) 
पुष्फानि हैव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं । 
सुत्तं गामं महोधोव मच्चु दाय गच्छति ।॥४॥ 
(राग श्रादि) पुष्पोंके चुननेमश्रासक्त श्रादमी को मृत्यु वैसे 
ही बहाल जाती दै, जैसे सोये हुए गोव को ( नदी कौ ) बड़ी बाढ़ । 
(४ ) 
पुप्फानि हैव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं । 
छअतिन्त येव कामेसु श्न्तको कुरुते वसं ॥ ५॥ 


(राग श्रादि) पुष्पो के चुननेम श्रासक्त श्रादमी को यमराज 
काम-भोगों मेँ श्रत्रृप्त श्रवस्थामें दही श्रपने वशम कर लेता है। 


(४६) 
यथापि भमर पुप्फं वरुणगन्धं अहेटयं । 
पलेति रखमादाय एवं गमे मुनी चरे॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार पूलके वणं या गन्धको बिना हानि पर्हंचयि 
 शक्चमर स्क) लंक्र चल देता है, उसी प्रकार खनि गाँव मँ विचरण करे। 
(५०) 
न परेसं' विलोमानि न परेसं कताकतं । 
श्रत्तनोश्व अवेक्लेय्य कतानि च्रकतानि च ॥ ७ ॥ 
न दूसरों के दोषः न वूमरोंके कइत-श्नकृत को देते | ( आदमी 
को चादिए्‌ किं वह) श्रषने ही कृत-श्रकृत को देखे । 
(५१) 
यथापि सुचिरं पुष्फं वरुणवन्तं गन्धकं । 
एवं सुभासिता वाचा च्रफला होति भ्रङ्कव्वतो ॥ ८ ॥ ` 


॥ £ । । ॥ि । 
१६] धम्मपदं [ ४।११ 
जिस प्रकार सुन्दर वशणं-युक्त ( किन्तु ) गन्ध-रहित पुष्प होता दै, 
उषी प्रकार कथनानसार काय्यंन करने वाल्ते कौ सुभाष्रित बाणी 
निष्फल होती है । 
(५२) 
यथापि रुचिर पुष्फं वर्णवन्तं सगन्धकं । 
एवं सुभासित्ता वाचा सफला होति सङ्कन्बतो ॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार घुन्दर वणं-युक्त सुगन्ध-युक्त पुष्प होता है, उसी 
प्रकार कथनानुशार काय्यं करनेवालं की छमाषित बाणौ सफल होती है । 
(५२) 
यथापि पुप्फसयसिम्दा कथिरा मालागुणे बहू । 
एवं जातेन मच्चेन कन्तव्वं कुसलं बहुं ॥१०॥ 
जिस प्रकार कोई पूलो के ढेरमेसे बहुत सारी मालाय गूये, उसी 
प्रकार संसारमेवैदा हूये प्राणीको चा्ियेकरिं बह बहुत से शुम 
कर्म करे । । 
(५४) १ 
न पुप्फगन्धो पटिवातमेति 
न चन्दनं तगरमक्िका चा। 
. सतख गन्धो परिवातमेति 
सम्बा दिसा सप्पुरिसो पवाति || ११॥ 
न तौ पुष्पों दी सुगन्ध; न चंदन की सुगन्ध न तगर वा चैमेक्ली 
की सुगन्ध हवा के विदद्ध जाती है; लेकिन सत्पुरुषो कौ सुगन्ध हवा , 


के विरुद्ध भी जाती दै। सषपुरष सभी दिशश्रो मे ( श्रपनी सुगन्ध) 
फेलाते दै । 


४६] पष्फवग्गो ( १७ 
(५५) 

चन्दनं तगरं वापि उप्पलं अथ वस्सिकी । 

एतेसं गन्धजातानं सीलगन्धो शतुत्तरो ॥१२॥ 


चन्दन, तगर कमल या जूही) इन समी की सुगन्धि्यौ से सदाचार 
, की सुगन्ध बढ़कर है । 
(५६) 
, श्रप्पमत्तो रयं गन्धो याभ्यं तरगचन्दनी । 
यो च सीलवतं न्धो याति देवेसु उत्तमो । १३] 
यह जो तगर श्रौर चन्दन क्री गन्धदहै यह श्रसपमन्निदै। सदा- 
चरियो की उत्तम सुगन्ध देवताश्रो ( तक ) मे फैलती दै । 
(५७) 
तेसं सम्पन्नसीलानं अप्पमादविदासिनं। 


सम्मदञ्जाविभरुत्तानं मारो मग्गं न विन्दति ।१४॥ 
उन सदाचारियो, निरलस विचरनेवालों तया श्ञान द्वारा पूरी 
तरह से मुष्क हश के मार्गं को मार नदीं रोकता है। 


(५८) 
तथा संकरधानस्मिं उञ्मितस्मिं मापये । 
पदुमं तस्थ जायेथ सुचिगन्धं मनोरमं ।१५॥ 
(५६) 
एवं संकार भूते अन्धभूते पुथुज्जने। 
शछयतिरोचति पठ्माय सम्मासम्बुद्धासावको ॥१६॥ 


जिस प्रकार सहपिथ पर फेंके हुएकूद्े के ठेर में सुन्दर सुगन्धित 
गुलाम का कूल पैदा हो, उल प्रकार कूड के सदश श्चन्धे श्रज्ञ जनों मे 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध का शिष्य ( श्रपनी ) प्रशा से प्रकाशमान हेत्ताहै। 


५ ३ 
४ ५ 
१८२८ ॥ 


५ वाल्लग्गो 


(८६० ) 
दीघा जागरतो रत्ति दीं सम्तस्स योजनं । 
दीघो बलानं संसारो सद्धम्मं श्रषिजानतं ॥१॥ 
जागते रहनेबाले की रात लम्बी हो जाती दै) थके दूये का योजन 
लम्बादहो जता है। दी प्रकार सद्म को न जानने वाज्ते मृखं श्रादमी 
का सार ( = श्राकयमने ) लम्ब्य जाता दै। 
(६१) 
चरस्व नाधिगच्छेय्य सेय्यं सदिसमन्तनो 1 
एक चरियंदलृहं कयिरा नत्थि बाले सहायता ॥२॥ 
यदि विचस्श॒ करते हुये, कऋषने सेभेष्ठवा त्रपने जैसे साथीको 
न पये, तो श्रादमी श्द्तापूषेक श्रकेला ही र्दे) मूखं श्रादमी की 
संगति ( ्रच्छी ) नदीं | 
| ( ६२ ) । 
पुत्ता मःसत्थि धनमश्थि इति बालो विदह्नति । 
अत्ता हि चत्तनो नस्थि छतो पुत्ता तो धनं ॥ ३ ॥ 


पुत्र मेरे ई» श्वन मेरा है" सोच भूखं श्रादमी दुःख पाता है। `. । 


जव शरीर ८ तक ) श्रपना नहो, तो कहाँ पुत्र श्रौर कौ धन । 
(६३) 

यो घालो मन्नती बाल्यं परिङतोवापि तेन सो ] ¦ 

बालो च पण्डितमानी, स वे बालोःति बुति ॥४॥ .. ८ 


न = 


५८] बालम्नो [ १६ 


यदि मूखं श्रादमी श्रपने को मूख सममे) तो उतने श्रशमेतो 
वह बुद्धिमान्‌ है। श्रसली मूखं तो बह दहैजो मूखं होते हुए श्रपने 
श्रापको बुद्धिमान्‌ समता है । 
( ६ ) 
यावजीवस्पि चे बालो परिडितं पयिशूपासति। 
न सौ धम्मं विजानाति दब्बी भसूपरसं यथा ॥५॥ 
मूखं श्रादमी चषि जन्म भर परिडितौ कौ संगति मेरे; वह 
सद्धमं को नदीं जान सकता जेते कडछी दाल के स्वाद को। 
(६५ ) 
मुहूत्तमपि चे विन्न परिडितं पयिरूपासति । 
खिप्पं धम्मं विजानाति जिह्वा सूपरसं यथा ॥६॥ 
बुद्धिमान्‌ श्रादमी चाहे मुहूतं भर दही परिढतों की संगतिमें 
रे; वद सद्धमं को जान केता है जेसे जिष्ा दाल के रस को । 
( 8६ ) 
चरन्ति बाला दुम्मेधा अमिन्ोनेव त्तना | 
करोन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुकष्फलं ।७॥ 
मूखं दुषु द्धि लोग पाप-कम करते हए, जिसका फल कडवा होता 


` है, श्रपने श्राप श्रपने शत्रु की तरह श्राचरण करते है । 


, (७ ) 
नतं कम्मं कतं साघु यं कत्वा श्रतुतप्पति। 
यस्स ॒शअस्सुशुखो रोदं विपाकं पदिसेवति ॥०॥ ` 
उख काम का करना श्रन्छा नदीं जिसे करके पीके पताना पठे, 


' 4 ओर जिसके फल को रोते हप्र भोगना पड़ । 


२०] । धम्मपदं [ ५।१३ 


( ६८ ) 
तच्च कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति। 
यस्स ॒पतीतो सुमनो विपाकं पटिसेवति ।(६॥ 
उस काम काक्ररना श्रच्छा है, जिसे करके पौ पह्ताना न पड़े) 
श्रौर जिसका ल प्रसन्न-चित्त होकर भोगना मिल | 


( ६६ , 
सधुवा मव्नति बालो याव पापं न प्र्ति। 
यदा च पंश्ति पापं श्रथ बालो दुक्खं निगच्छति ॥१०॥ 
जव तक पराप-कमं फल नदीं देता तव तक भूख श्रादमी उसे 
मधु की तरह ( मीठा ) समभतादै, लेकिन जवर पापकम फल देता 
ह, तब उसे दुःख होत्रा है। 
७० ) 
मासे मासे कसम्गेन बालो मुञ्जे भोजनं । 
न सो संखतधम्मानं कलं श्ग्घति सोलसिं ॥११॥ 
यदि मूख श्रादमी महीने महीने पर ( केवल ) कुशा की नोक से 
भी भोजन करे, तो भी वह धमंके जानकासो के सोलदे' हिस्सेके 
बराबर नहीं हो सकता । 
( ५७१ ) 


नहि पापं कतं कम्मं सञ्जु खीरंव युश्वति। 
डदन्तं बालमन्वेति , भस्मच्छश्नोव पावको ॥१२॥ 
पापकम तज्ञ दुष की मोँति तुरन्त विकार नहीं लाता । वह भस्म 
से ढकी श्राग की तरह जलाता श्रा मूखं श्रादमी का पीछा करता है। 
(७२) | । 
यावदेव ्नत्थाय अत्त' बालस्स जायति । 
हन्ति बालस्स सुक्कंसं युदमस्स विपातयं ।१३॥ 
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मूखं श्रादमी का जितना ज्ञान है सब उत्तके लिए श्रनथंकर शेता 
है । उसकी मूर्धा (= शिर = प्रह ) को गिराकर उखके शभ कर्मो का 
नाश करदेताहै। | 
(७दे ) 
श्रसतं भावनमिच्छेय्य पुरेक्खारक्च भिक्खुु । 
श्रावासेसु च इस्ससियं पूजा परछुलेसु च ॥९४॥ 
( ७ ) 
ममेव कतमञ्नन्तु गि्टी प्बजितां उभो । 
ममेवातिवसा अस्सु किश्ाकिच्चेसु किस्मचि । 
इति बलस्स सङ्कप्पो इच्छा मानो च वडढति ॥९५॥ 
श्रप्रस्युत वस्तु की चाह करता है भि्खुश्रो मँ बड़ा बनने की चाद 
करता है, मठो श्रौर विहारो का स्वामी बनने कौ चाह करता ह, दुसरे 
कुलो मे पूजित होना चाहता है, “गृदस्य श्रौर प्र्रजित दोनों मेरा ही 
किथा मनिः चाहता है, त्य श्रकृत्यो मे पुम पर हौ निर्भर रहः 
चाहता है--दसी प्रकार के संकल करनेवाले मूखं श्रादमी की इच्छा 
श्नौर श्रभिमान बढता है । 
(७५ ) । 
` `श्रल्ना हि लाभूपनिसा अन्ना निब्बान-गामिनी। 
एवमेतं चभिजञ्नाय भिक्खू चुद्स्स सावको ॥ 
सकारं नाभिनन्देय्य दिवेकमनु्र हे ।१६॥ 
लाभ का रास्ता दसरा है श्रौर निर्वाण का दसरा । इसे इस प्रकार ,, 
जानकर बुद्ध का शिष्य भिक्त सत्कार की इच्छा न करे, बिक ` 
(= एकान्तचर्य्या ) की बृद्धि करे । | 


 लमनमिनयन्य 


६--परिडतवम्गो 


(७६ ) 
निधी्न'व पदत्तारं यं पस्से पस्से वल्न-द्स्सिनं । 
निग्गय्यवादिं मेधावि तादित पण्डितं भजे। 
तादिसं भजमानम्स सेय्यो होति न पाग ॥ १॥ 
जो श्रादमी श्रपना दोष्र दिखानेवालेको ( भूमिमेंिपे ) धन 
दिखानेबाल्ते की तरह सममे, जो संयम के समर्थक); मेधावी) 'परिडित 
की संगति करं, उस श्रादमी का कस्याण ह होता दै, श्रकस्याण नहीं । 
(७७ ) 
श्नोवदेथ्यानुसासेय्य श्रसन्भा च निवारये ¦ 
सतं हि सो पिथो होति श्रसतं होति श्रियो ॥२॥ 
जो उपदेश दे, श्रनुशासन करे; ग्रनुचित कार्य से रोके, वह सलपु- 
श्प को प्रिय होता है; श्रसप्पुरुषो को श्रप्रिय । 
( ७८ ) | 
न भज्ञे पापके भित्तं न भजे पुरिसाधमे 
भजेथ मित्त कल्याणे भजेथ पुरिसुत्तमे ॥ ३॥ 
न दुष्ट मित्रो की संगति करे, न श्रधम पुरुषों की संगति करे । 
च्रच्छे मित्रों की संगति करे, उत्तम पुरुषो की संगति करे । 


(७६) | 
धम्मपीती सुखं सेति विप्पसन्नेन चेतसा । 
| अरियप्पवेदिते धम्मे सद रमति परिडितो ॥ ४॥ 





६।८ ] परिडितग्गो [२३ 
धर्म ( रक ) का पान करनेवाला प्रसन्नवित्त हो घुख-पूरवक सोता 
है । परिडतत ( जन ) सुदा श्राय के बताये षम॑ मेँ रमण करता हे} 
(८०) 
उदकं हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दासु'नमयन्ति तच्छका अन्तान वमयन्ति परिडिता ॥५॥ 
( पानी ) ले जानेवाले पानी ले जते है, बाणं बनानेवल्ि भाण 
नवाते है, बद लकड़ी नवाते दै श्रौर परिडतजन श्रपना दमन करते ह } 
(८१) 
सल्लो यथा एकघनो वातिन न समीरति । 
एवं निन्दापसंसासु न समिक्जन्ति परिडिता ॥६॥ 
जिस प्रकार ठोस पहाड़ हवा से नटी डोलता+ उसी प्रकार परिडत 
निन्दा श्रौर प्रशंखा से कम्पित नदीं शेते । 
(५२) 
यथापि रदो गम्भीरो विप्पसन्नो श्रनाविलो । 
एवं धम्मानि सखुखान विप्पसरीद्‌न्ति पण्डिता ॥७॥ 
परित जन धर्म को सुनकर श्रथाह, स्वच्छं स्थिर तालाब की तरह 
प्रसन्न चित्त होते है। 
| ८२) ॥ 
सब्वस्थ वे सप्पुरिसा चजन्ति 
न कामकामा लपयन्ति सन्तो । 
सुखेन णुद्रा अथवा दुखेन 
न उश्वावचं परिडता दस्सयन्ति ॥ ८ ॥ 
सप्पुरष कहीं श्रासक्त नदीं होते । वहं काम भोगों छ लिए बात ` 
नद बनाते । उन्दरे चाहे इुःख हो चाद सुख; परिदतजन विकार को 
प्राप्त नी होते । 


२४] धम्मपदं [ ६।१३ 
(०४ ) । 
न अत्तहेतु न परस्स हेतु 
न पुत्तमिच्छे न धनं नर 
न इच्ेय्य श्रधम्मेन समिद्धिमत्तनो 
स सीलेवा पञ्चा धम्मिको सिया ॥६॥ 


(श्रधर्मसे) नश्रपने लिये पुत्रधन याराषटर्‌ कौ इच्छा करे... 
(नदृसरेकेक्िये)| जो श्रमं से श्रपनी उति नीं चाहता, 


वह सदाचारी ६, प्रश्ञावान है, धार्मिक है । 
( ८५) 
श्मप्पका ते मनुस्सेसु ये जना पारगामिनो। 
श्रथायं इतरा पजा तीरमेवानुधावति ॥१९॥ 
जो पार पर्हचते ह वहतो मनुरष्योमे थोड़ेदीर्है, बाकी श्रादमी 
तो किनारे पर ही दौड़ते रदे ह । 
(८६ ) 
. ये च खो सम्मदक्खाते धम्मे धम्मालुवत्तिनो । 
ते जना पारमेस्सन्ति मच्चुपेय्यं सुदुत्तरं ॥११॥ 
जो भली भोति खष्ट कर दिये गये धमंके श्नु्षार श्राचरणु 
करते है, वही पर्छ गदीत दुस्तर ( संसार्‌ सागर ) को पार्‌ करेंगे । 
(८७) 
कहं धम्मं विप्पहाय सुक्कं भावेथ परिडतो । 
श्रोका नोक आगस्म विवेके यत्थ दूरम ॥१२॥ 
(८८) 
तत्राभिरतिभिच्छेय्य हित्वा कामे श्रकिच्चनो | 
परियोदपेय्य श्रत्तानं चित्तकलेसेदि पण्डितो ॥१३॥ 


^ 2 ०. 


६।१४.1] परिडितग्णो | [२५ 


पाप-कमं को छोड़ परिडत जन शुभ कर्म करे! घर सेवे-षरदो 
द्र जा एकान्त-सेवन करे । काम भोगों को छोड़ स्वंस्वं स्यागी बन 
वहीं रत रने की इच्छा करे । परिडत ( जन ) श्रपने चित्त के मैल 
को दुर करे। 
(८६) 
येसं सम्बोधि-अङ्ग सु सम्मा चिन्त" सुभाविरं। 
श्रादान-पटिनिस्सम्गे श्रलुपादाय ये रता। 
खीरासवा जुतीमन्तो ते लोके परिनिन्दा ॥१४॥ 
जिनका चित्त सम्बौधि-अङ्घों मे भली मीति श्रभ्यस्त है, जो 
परिग्रह के परित्यागपूकैक श्परिग्रह मे रत ह, चित्त-मल से रित रेस 
य्‌.तिमान्‌ ( युष ) हो लोक मे निर्बाण-प्रास है । 


जि भन 


७--अरहन्तवग्गो 
(६० ) 
रतद्धिनो विसोकस्स विप्पमुत्तरस सन्बधि । 
सन्वगन्थष्पदीणस्स परिलाक्षो न विलज्जति ॥१॥ 
जिसका मागं समाप्त हो गया, जो शोकरदित है, जो शवेथा विघ्रक्त 
है; जिसकी सभी अरन्थियाँ चीण हो गर्ह, उसके लिये परिताप नदीं । 
(६१) 
घय्युञ्चन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते । 
'हंसा 'व पञ्ललं दिस्वा ्रोकमोकं जदन्ति ते ॥२॥ 
स्मृतिमान्‌ उद्योग करते है । वे घर मे नहीं रहते । जिच प्रकार हंस 
छुद्र जलाशय को छोड़ जाते टै उसी प्रकार वेषर कफो द्ोड़कर चले 
जाते ई । 
(६२) 
येसं सश्जिचयो तस्थि ये परिञ्मातमोजना । 
सुन्बतो अनिमित्तो च विभोक्खो यस्स गोचरो । 
श्ाकासे "व सङ्कम्तानं गति तेसं दुरश्नया ॥३॥ 
जो संचय नदीं करते; जिनको भोजन की उचित मात्रा नात है, ` 
शून्यता-स्वकूप तथा निमित्तरदित नि्वंण जिनके गोचर है, उनकी 
गति उसी प्रकार श्रक्ञेय है जिस प्रकार श्राकाश मे परियो की गति। 


७।७ ] , श्ररहन्तवग्गो [ २७ 


(९३) 
यस्सासवा परिक्खीणा आहरे च अनिस्ितो । 
सुञ्बतो श्चनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो । 
श्राकासे "व सङ्कन्तानं पदं तस्स दुरश्नया ॥४॥ 
जिसके श्चाश्रव क्ण हो गये, जो श्रादार मेँ श्रा नदीं शृल्यता 
स्वरूप तथा निभित्त-रहित नर्वाण जिसके गोचर है, उसकी गति उषी 
प्रकार श्रक्ञयहै जैसे श्राकाश मे पक्ठियों की गति । 
(६४ ) 
यस्सिन्द्रियाणि समथं गतानि, 
श्रस्सा यथा सारथिना सुदन्ता । 
पहीनमानस्स श्ननासषस्सः 
देवापि तस्स पिहयन्ति तादिनो ॥५॥ 

, घारथी द्वारा बुशिचित धोड़ोंकी तरह जिसकी रन्द्रियो शांत 
जिनका श्रभिमान नष्ट हो गथादहै) जो श्राभ्नव^रदित दै एेसे ( पुरुष) 
की देवता मी स्परहा करते ६। 

(६५) 
पठवीसमो नो विरुजमति इन्दखीलूुपमो तादि सुन्बतो । 
रहदो"व श्रपेतकदमो संसारा न भवन्ति तादिनो ॥६।। 
इन्द्रकफील के तमान ( श्रचैल ) ब्रतधारी उसी तरह शरुभ्ध नीं 
होता जैसे प्रथ्वी । उस स्थिर पुष्ष मँ उसी तरह संसार ( मल ) नहीं 
रहता जैसे कदं म-रदित सरोवर मेँ । 
(६६ ) 
सन्तं श्रस्स मनं होति सन्ता वाचा च कम्म च। 
खम्मदरूनाविमुत्तष् उपसन्तस्स ॒त्ादिनी ।७॥ 


२८] धम्मपव्‌ः [ ५।१० 
उपशान्त शान द्वारा पूरी तरह मुक्त हुए उस स्थिर चित्त (पुष्प) 
का मन शन्त दोता है, वाशी शान्त होती ३ । 
। (६७ ) 
श्रस्सद्धो अकतञ्न्‌ च सन्धिच्छेदो च यो नरो । 
हतावकासो चन्तासो स बे उत्तमपोरिसो ॥०॥ 


जो ( श्रन्ध- ) द्धा से रदित है, जिने निर्वाण कोजान लिया. 


है, जिसने बन्धन को काट दिया है, जिनके ( पुनजन्म की ) गंजायश 
नही, जिसने ( विष्रय-भोग कौ ) श्राशराकोत्याग दिया है वही उत्तम 
पुरुष है । 
(६्प) 
गामे वा यदि वा रञ्बे निन्ने वा यदिवाथले। 
यत्थार हन्तो विहरन्ति तं भूमिं रामणेय्यकं ॥६॥ 
गोष हो या जङ्गल, नीची भूमि होया ८ ऊँचा) स्थल, जक्ष 
श्रत्‌ लोग विहार करते ह बही रमणीय-मूमि है। 
" (६६) 
रमणीयानि श्वरन्व्यानि यस्थ न रमते जनो । 
वीतरागा रमिस्सन्तिन ते कामगवेसिनो ॥१०॥ 
रमणीय वन जहो साधारण लोग. रमण नदीं करते वहम बीत-रागी 
रमण करते है, क्योकि वह काम-मोगों क पीके दोड़नेवाले नदीं येते । 


[म 


प 


अ 


८-सहस्सवस्गो 


( १००) 
सष्स्समपि चे वाचा श्रनत्थपदसंहिता। 
एकं अत्थपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति ॥९॥ 
श्मनथंकारी"परो से युक्त सदश्तो बरियो से एक उपयोगी पद श्रेष्ठ 
दै जिसे सुनकर शान्ति प्राप्त शे । ,. । 
( १०१) 
सहस्समपि चे गाथा छअनत्थपदसंहिता। 
एकं गाथापदं सेथ्यो यं सुत्वा उपसभ्मति ।[२॥ 


श्ननर्थकारी-पदो से युक सष्टसो गाथाच्नों से एक उपयोगी गाथा 
भ्रष्ठ है, जिसे युनकर शान्ति हे । । 


(१०२). 
यो च गाथा सतं भासे श्रनत्थपदसंदहिता। 
एकं धम्मपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति ॥३॥ 


, अ्रनर्थकारी-पदो से युक्त को$ सौ गाथाये कदे । उनसे धमं का एक 
पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शान्ति होती है । 


( १०३, 
यो सष््स्सं सहस्सेन सङ्गामे माजुसे जिनेः। 
“ ` एकं च जेच्यमनत्तानं स वे सङ्गामज्ुत्तसो ॥४॥ 


३० धस्मपदं [ चेन 
एक श्रादमी संग्राममे लाखो श्रादमियों को जीत ले, श्रौर एक 
दूसरा श्रपने श्रापरको जीत ले | यह दूसरा श्रादमी दी ( सचा ) संग्राम- 
विजयी है । 
( १०४) 
श्रत्ता हवे जितं सेथ्यो या चायं इतरा पजा । 
अन्तवन्तस्स पोसस्स निश्च सन्मत्तचारिनो ॥५॥ 
( १०५) 
नेव देवो न गंघब्बो न मारो सह ब्रह्मना । 
जितं अ्रपजितं केथिरा तथारूपस्स जन्तुनो ॥६॥ 
~ दूसरों को जीतने कौ श्रपेक्ता श्रपते कोही जीतना शरेष्ठ दहै । जिस 
श्रादमी ने श्रपने श्रापको दमन कर लिया, जो श्रपने को नित्य संयत ` 
रखता है; उश श्रादमी की जीत को न देवता) न गन्धवं न ब्रह्मा सित 
मारही हार मे परिणत कर सकते है | 
( १०६) 
मासे मासे सदस्सेन यो यजेथ सतं समं । 
एकद्च॒ भावितत्तानं मुहृत्तमपि पूजये । 
सा येव पूजना सेय्यो यं चे वेस्ससतं हुतं ॥७॥ 
एक श्रादमी सह (दक्लिणा) दे महीने महीनेसौ बं तक यज्ञ करे, 
त्रौर एक दुरा श्रादमी किसी परिष्ुद्ध-मनवलि कां बृहत्ते ' भर भी 
सत्कार करे { सौ वषं के इवन से वह पूं भर शी पूजाही श्रेढहै। 
(१०७) | 
यो च वस्ससतं जन्तु ्रग्गिं परिचरे बने । 
एकं च मावितन्तानं सुहृत्तसपि पूजये । 
सा येष पूजना सेय्यो यं चे षस्ससतं हुतं ॥८॥ 
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एक श्रादमी सौ वषं तक वन में यश्च करे, श्रौर एक दूसरा श्रादमी 
किसी परिशुद्ध मनवाक्ते का सुहूत्त' भर भी सतकार करे । सौ वषं के यश 
से वद मुहूतं भर की पूजा दी श्रेष्ठ दै। 
९१०८) 
यं किंचि पिट्ठं च हृतं च लोके, 
संवच्छरं यजेथ पुन्बपेक्खो । 
सच्वम्पि तं न चतुभागसेति, 
अभिवादना उजञ्जुगतेसु सेय्यो ॥६। 
पर्य की इच्छा से वषं भर जो यज्ञ श्रौर हवन करे, वह सव सरल 
चित्त पुरुष को किये गए श्रभिवादन के चौथे हिस्से के बरावर भी न्दी 
द । सरल-चित्त पुरुषों को करिया गया श्रमिवादन हय भेष्ठ है । 
( १०६) 
छभिवादनसीलिस्स निच्चं बद्धापिचायिनो । 
चत्तारो धम्मा बड़न्ति आयु वर्णो सुखं बलं ॥१०॥ 
जो श्रमिवादनशील दै), जो नित्य बड़ों की सेवा करता है उसकी 
श्रायु, वणं, सुख तथा बल मे बरद्धि होती है । 
(१९०) 
यो च व्ससतं जीवे दुस्सीलो श्रसमादहितो । 
एकाहं जीवितं सेय्यो सीलवन्तस्स ायिनो ॥११॥ 
इरचायी श्रौर चित्त की दकम्रता से हीन व्यक्ति केसौ वषे 
जीवन से सदाचारी श्रौर ध्यानी का एक दिन कां जीवन मी श्रेष्ठै । 
(१११) , 
यो च वस्ससप्तं जीवे दुप्पञ्नयो श्रसमादहितो । 
एकाह जी वितं सेय्यो पञ्मावन्तस्स भायिनो ॥१२॥ 
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दुष्प्रश् श्रौर चित्त की एकाग्रता-दीन व्यक्ति के सौ वषं के जीवन 
से ज्ञावान्‌ श्रौर ध्यानी का एक दिन का जीवन भश हे। 
( ११२) 
यो च वस्ससतं जीवे छसीतो दहीनवीरिथो । 
एकाहं जीवितं सेय्यो विरियमारभत्ता दलं ॥१३॥ 
` श्रालसी श्रौर श्रवुद्योगी के सौ वषं के जीवन से टदतापूवैक उद्योग 
करनेवाले का एक दिन का जीवन भेष दहै । 
( ११३) 
यो च वस्ससतं जीवे श्पस्सं उद्यन्ययं । 
एकाक जीतितं सेय्यो पर्छता उदयन्यथं ॥१४॥ 
उत्पत्ति श्रौर विनाश पर विचार न करते हए सौ वषं तक जीने से 
उत्पत्ति श्रौर विनाश पर विचार करते हुये एक दिन का जीना श्रेष्ठ है । 
( ११४) 
यो च वस्स्सतं जीवे श्रपर्सं श्रमतं पद्‌ । 
एकाहं जीवित' सेय्यो पर्सतो अमतः पद्‌" ॥१५॥ 
श्रपृत पद ( -निर्वाण ) को न देखते हए सौ वं तकं जीने से 
श्रमृत-पद को देखते दए एक दिन जीना श्रेष्ठ है| 
( ११४) 
यो च वस्ससत' जीवे श्पस्स धस्ममुत्तमं । 
एकां जीवितं सेय्यो पस्सतो धम्ममुत्तमं ।।१६॥ 
उत्तम धमे कीश्रोरध्यानिन देते हए सौ वषं के जीने से उत्तम घमं 
की श्रोर ध्यान देते हुए प्क दिन जीना भेष्ट है । , 
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( ११६ ) 
अभित्थरेथ कल्याणे पापा चित्त निवार्य । 
द्न्धं हि करोतो पुञ्जं पापस्मिं रमत्ते मनो॥ १॥ 
शुभ कमं करने मे जल्दी करे, पापो से मन को हये । शुभ कमं 
करने म दील करने पर मन पाप मे रतं होने लगता है । 
( ११७ ) 
पापञ्े पुरिसो कथिरा न तं कथिरा पुनप्पनं । 
न तमद छन्दं कयिराथ दुक्खो पापर्स उश्चयो ॥ २॥ 
यदि पापकरे तो उसेफिरकफिरन करे । उसमेरतनेवे। पप 
का संचय दुःख का कारण होता है । 
( ११८) 
पुठनन्बे पुरिसो कयिरा कथिराथेनं पुनप्पुनं । 
तम्दि छन्दं कथिराथ सुखो पुरुष्पस्स श्वयो ॥ ३ ॥ 
यदि शुभ कर्म करे, तो. उसे फिर फिर करे । उसमे रत हवे । 
पुण्य का संचय सख का कारण होता है । 
( ९१६ ) 
पापोपि परस्सति भद्रं याव पापं न पर्चति। 
यदा च पश्चति पापं अथ प्रापो पापानि पस्सति ॥ £ ॥ 
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पापीकोभो त तक भला लगता है, जव तक पाप फल नहीं 
देता । जव पाप फल देता है, ततर उपे बुरा लगता है । 
( १२०) 
भद्रोपि प्छति पापं याव भद्रं न पञ्चति। 
यदा च पचति भद्रं अथ भद्रो भद्राणि पस्सति॥५॥ 
पुरय करनेवाले को भी तव तक बुरा लगता है जब तक पुर 
फल नहीं देता | ज्र पुश्य फल देता है तव उपे श्रन्छा लगत्रा है । 
( १२१) 
मावमननेथ पापस्स न मन्तं आगमिस्सति। 
उदे बिन्दुनिपातेन उदकुम्भोपि पूरति। - 
पूरति बालो पापस्स थोक-थोकम्पि श्राचिनं॥ ६॥ 
भरे पाष न श्रायेगाः सोच पापकी श्रवहेलना न करे। बृंद 
बूद पानी गिरने से षडा भर जाता है । मूलं श्रादमी थोड़ा थोड़ा पाप 
इका कर लेता है । 
( १२२ ) 
मावमच्जेथ पुनस्स न मन्तं श्रागमिस्सति । 
उद बिन्दुनिपातेन उदङ्कम्मोपि परति। 
पूरति धीरो पुन्‌नस्स थोक-थोकम्पि अाचिनं ॥७॥ 
"मेरे पाच न श्रायेगाः सोच पुश्य की श्रवदेलना नकरे। षूद 


बद पानी गिरने से षडा मर जाता है पेय्व॑वान्‌ पोढ़ा थोढ़ा करके . : `. 


पुण्य संचय कर केता है । 


( १२३) 
वाणिजो व भयं मग्गं श्रप्पसस्थो महद्धनो । 
विसं जीवितुकामोश्व पापानि परिवन्जये ॥ ८॥ | 
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थोड़े कापिले श्रौर बहुत धनवाला व्यापारी भययुक्तं मागं को 
छोड़ देता है, श्रथवा जीने की इच्छावाला विष को छोड़ देता है, उसी 
प्रकर ( मनुष्य ) पापों को छोड दे |. 
( १२४) 
पाणिम्दि चे वणो नास्स हरेष्य पाशिना विसं । 
नाञ्चणं विसमन्वेति नस्थि पापं अङ्कुव्बतो | ६॥ 
यदि हथ षावनद्ो, तो हाथमे विष लिया जा सकताहै, 
क्योकि घाव-रदित हाथ मे विष नहीं चढता। इसी प्रकार न करनेषाले 
को पाप नदीं लगता । ९? 
(१२५) 
यो श्रप्पदुटूरस्स नरस्स दुस्सति 
सुद्टस्स पोसस्स अनङ्गणएस्स । 
तमेव बालं पच्चेति पापं, 
। सुखुमो रजो परिवातं व खित्तो ॥१०॥ 
जो शुद्ध. निम॑ल, दोष-रदित मशुष्य को दोषी उहराता है, उस. 
दोषी उहरानेबाले मूख को ही पाप लगता है । जैसे हवा कौ दिशाके 
विद्ध फंकी हुई सूम धूलि फंकनेवाले पर ही पडती है । 
( १२६ ) 
गञ्भमेके उप्पञ्जन्ति निरयं पापकम्मिनो। 
सग्गं सुगतिनो यन्ति, परिनिव्बन्ति अनासवा ।११॥ 
कोई संसार मँ उलयन्न दोते ह । पापी नरक मे जाते ई। शुभकर्म 
स्वर्गं मे जाते ई, श्रर जो चित्तके मलों से रहित ई के निर्वाण को प्राप्त ` 
होते दै । 
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( १२७) 
न श्तलिक्खे न समुदहमञ्मे 
न पच्वतानं विवरं परदिश्य । 
न विज्ती सो जगतिप्पदेसो 
यरथद्‌टितो सुब चेय्य पापकम्मा ॥१२॥ 
न श्राकाश्मे) न समुद्र की तहे, न पवतो के गर म--संसार 
म कहीं को एेषी जगह नहीं है जहो रहकर श्रादमी पाप~कमं से 
बच सके | 
। ( १२८) 
न श्न्तलिक्खे न समुदमञ्मे 
न पञ्वतानं विवरं परदिस्छ। 
न विजती सो जगतिप्पदेसो 
यत्थद्‌ठितं न प्पसदेय्य मच्चु ॥१२॥ 
न श्राकाश मे, न समुद्र की तहे) न पवतो के गहर मे--संसार 
मे कह कोद एसी जगह नीं जहो रहनेवाला मृत्यु से बच सके | 
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( १२६) 
सञ्बे तसन्ति दृण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो । 
श्नत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घात्ये॥ १॥ 
सभी दश्ड से रते है, समी को मरत्यु से मय लगता है । शसलिर 
सभी को श्रपने जैसा समन किसी को मारे) न मरवावे। 
( १३० ) 
सब्बे तसन्ति दृर्डस्स सब्बेसं जीवितं पियं । 
श्त्तानं उपमं करवा न हनेय्य न घातये ॥ २॥ 
सभी दण्डसे उरते, सभी को जीवन प्रिय है। इसलिए सभी को 
पने जैसा सममः न किसी को मारे, न मरवावे। 
( १२३१) 
सुखकामानि भूतानि यो दर्डेन न वि्िंसति। 
श्मत्तनो सुखमेसानो पच्च सो न लभते सुखं ॥ ३॥ | 
सुख कौ चाद से जो सुख चादनेवालि प्राणियो को दण्डे से मारता 
है, बह मरकर सुख नदी पतिा है । । 
( १३२) 
सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन न हिंखति । 
श्रत्तमो सुखमेसानो पेच्च सो लभते सुखं ॥ ४॥ 
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सुख की चाह से जो सुख चाहनेवलि प्राणियों को उरडे से नही 
मारता बह मरकर सुख पाता है । 
( १३३ ) 
मा वोच फरुसं कञ्चि वुत्ता पटिवदेथ्यु तं। 
दुक्खा दहि सारम्भकथा पटिदरुडा फुसेय्यु तं ॥ ५॥ 
किसी से कटोर बचन मत बोलो, दूसरे ठमसे कठोर वचन बोलेगे । 
दुव॑चन इःलदायी शेते ईं । बोलने से बदले मेँ तुम दरड पाश्रोभे । 
( १३४) 
स चे नेरेसि श्रत्तानं कंसो उप्तो यथा| 
एस पत्तोसि निन्बाणं सारम्भो ते न चिज्जति॥ ६॥ 
यदि पीटे जाने पर (द्रे ) कसि की तरह श्रपने श्रापको निःशब्द 
रक्खो, तो तमने निर्वाण पा लिया, वुम्हारे लिए कलह नहीं रहा । 
( १३५) 
यथा दण्डेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं । ष 
एवं जरा च मच्चू च श्राय पान्ति पाणिनं ॥ ७ ॥ 
जैसे ग्वाला गायो को डण्डेसे चरागा् मेलेजातादै, वसेद 
बुढापा श्रौर मृत्यु प्राणियों की श्रायुकोले जाते द। 
| ( १३६ ) 


अथ पापानि कम्मानि करं बालो न बुञ्मति । 
सेदि कम्मेहि दुम्मेधो अग्गिदडढधोव त्प्पति | ८॥ 


पाप-कमं करता दृश्रा मूखं श्रादमी नदीं बरूभता । पीडे दुबुद्धि. ग 


त्रपने उन्दीं कर्मी के कारण श्राग से नलते हुए की तरह तपतता है| 
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| ( १३७ ) 
यो दृरुडेन श्रदण्डेसु अषप्पदुटटेसु दुस्सति । 
दस्नमन्बतरं ठानं खिप्पमेव निगच्छति ॥ ६ ॥ 
( १३८ ) 
वेदनं परुसं जानि सरीरस्स ज भेदनं । 
गरुकं वापि श्रावाधं चित्तक्खेपं च पापुणे ।॥ १०॥ 
( १३६ ) 
राजतो चा उपस्सग्गं अ्मक्खानं च दारुणं । 
परिक्खयं व नातीनं भोगानं व॒पभङ्गुरं ॥ ११॥ 
( १४० ) 
्थवस्स श्चगारानि श्ग्गी डहति पावको । 
कायस्स भेदा दुप्पव्नो निरयं सोपपञ्जति ॥१२॥ 
जो दरडरहितो को दर्ड से पीड़ित करता टै या दोषरदहितो को दोष 
( लगाता है ), उसे इन दस ब्रातोमे से कोह एक बात शीघदही होती | 
दै-( १) तीव्र वेदना, (२) हानि, (३) श्रंग-भंग; (४) भारी 
बीमारी, (५ ) पागलपन, ( & ) राजदर्ड ( ७ ) कड़ी निन्दा, ( ८ ) 
रिश्तेदारों का विनाश. ( ९) भोगों का सेय, (१० ) श्राग उसके 
धर को जला देती है। शरीर छ्ुखने पर बह दुष्प्रज्ञ नरक मे उद्यन 
होता ह। । 
। ( १४१) 
न नस्गचरिया न जटान पङ्का 
नानासका थरिडिलसायिका वा । 
 रजोवजल्लं उक्छुटिकप्पधानं 
सोधेम्ति मच्चं अवितिरुणएकङ्क ॥१३॥ 


~ 
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न नंगे रहने से, न जया ( धारण करने ) से, न कीचड़ (लपेयने) 
से, न उपवास करने से) न कड़ी भूमि पर सोनेसे, न धूल लपेटने सेः 
न उक" बैठने से ही उस श्रादमी कौ शुद्धि होतीं है, जिसकी श्राका- 
स्तायं बाकी द । 
( १४२) 
्मलङ्कतो चेपि समं चरेय्य 
सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी । 
सब्बे भूतेसु निधाय दर्डं 
सो ब्राह्मणो सो समरो स भिक्खू ॥१४॥ 
श्रलङ्कत होते हूये भी यदि उसका श्राचारण सम्यक्‌ है, यदि वह 
शान्त दै, यदि व दान्त है,यदि बट नियत ब्रह्मचारी दै श्रौर यदि उसने 
सभी प्राशियों के प्रति दण्ड त्याग दियादहै, तो वदी ब्राह्मणहै, दही 
धमण है) बही भि दै। - 
( १४३) 
हिसनिसेधो पुरिसो कोचि लोकस्मिं विऽ्जति । 
यो निन्द श्रप्पबोधति भस्सो भद्रो कसाभिव ॥१५॥ 
लोक मकु श्रादमी पेसे होते दै, जिन उनकी श्रपनी लला 
निषिद्ध-कमं करने से रोकं लेती है ¡ जिस प्रकार उत्तम घोडा चाघ्वक 
को न्ह पह सकता, उसी प्रकार बह निन्दा को नदीं सह कते । 
(१४९) 
श्रस्सो यथा भद्रो कसानिविद्रो 
्ातापिनो संवेगिनो भवाथ । 
सद्धाय सीलेल च विरिथेन च 
समाधिना धम्मविमिच्छयेन च । 
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सस्पन्नविञ्जाचरणा परतिस्सता 
पहस्सथ, दुक्खमिदं अनप्पकं ॥१६॥। 
चाह्ुक खाये उत्तम घोडे की तरह प्रयल्न-शील श्रौर संवेग-युक्त 
बनो | श्रद्धा, शील, वीर्य्य, समाधि तथा धम-विनिश्वय से युक्तदो 
विद्यावान्‌ श्रौर श्राचारवान्‌ बन स्मृति कौ रख, उस महान्‌ दुःख का 


च्रन्त करो | 
( १८५) 


उदकं हि नयन्ति नेत्तिका 
इलयुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दारु नमयन्ति तच्छंका 
 अत्तानं दमयन्ति सुन्वता ॥१७॥ 
( पानी ) ले जाने वलि पानी ले जति; बाण बनानेवाे बाण 
५३ वदृ लकड़ी नवति दै श्रौर सुम्रेती (जन ) श्रपना दमन 
करते है । 
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( १४६ ) 
कोनु शासो किमानन्दो निच्चं पलिते सति । 
श्नन्धकारेन श्रोनद्धा पदीपं न गवेस्सथ॥१॥ 
सब कुछ जल रहा है, ठम्द हसी श्रौर श्रानन्द सूभता है ! श्रन्ध- 
कारसे धिरे रहकर (भी) त॒म प्रदीप को नहीं खोजते! 
( १४७ }) 
पस्स चित्तकतं विम्बं असकायं समुस्सितं । 
श्रातुरं बहुसङ्कप्पं यस्स नस्थि धुवं ठिति॥२॥ 
इस विचित्र शरीर फो देखो, जो ब्रणों से युक्त दै, जो पएरला है, 
जो रोगी है, जो नाना प्रकार के संकल्पो से युक्त दै, जिसकी स्थिति 
निशित नीं है । 
( ४८ ) 
परिजिर्णमिदं कूपं रोगनिडडढंः पभङ्करं । 
भिल्रती पएृतिसम्देहो मरणन्तं हि जीवितं॥ ३॥ 
यह शरीर जीणं शीणं है, रोग काषर दै) भंगुर है, सङकर भग्न 
शेनेबाला है, सभी जीवितो को भरना होता है । 
( १४६ ) 
यानिःमानि अपत्थानि अलावूनेव सारदे । 
कापोतकानि ्द्रीनि तानि दिस्वान.का रति॥४॥ 
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यह जो शरद्‌-कल कीसी अपथ्य लौकौ की तरह या कवूतरोकी 
सफेदी की सी सफेद हडियाँ है, उन्दै देखकर (शरीरम) क्सीकी 
क्या रति होगी 
( १५० ) 
्टीनं नगरं कतं मंसललोहितलेपनं। 
यत्थ जरा च मच्चू च मानो मक्रखो च श्ोहितो ॥ ५॥ 
हद्धियो का नगर बनाया गया है, मांसश्रौररकसेलेपा गया, 
उसमे बरंढापा, मृत्यु, श्रमिमान श्रौर उह क्पे ईै। 
( १५१) 
जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता 
रथो सरीरम्पि जरं उपेति । 
सतं च धम्मो न जरं उपेति 
सन्तो हवे सञ्भि पेदयन्ति | ६॥ 
सुचित्रित राजरथ पुराने पड़ जाते है, शरीर जरा को प्राप्त हो नाता 
हे; किन्तु बुद्धो का धमं जरा को नीं पराप्त होता । सन्त-नन शत्पुरुषो 
से एेसा क्ते ६। 
( १५२) 
श्रप्पस्युतायं पुरिसो बलिवदहोषव जीरति। 
मंसानि तस्स वडढन्ति पन्ना तस्स न वडढति ॥ ७ ॥ 
ज्ञानी पुरुष ब्रेल की तरह बढ़ता जावा है। उसका मासि बढ़ता 
है, प्रज्ञा नरीं। 
( ५३ ) 
` श्रनेकजातिसंसारं सन्धाविस्सं श्ननिन्बिसं ।. 
गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं ॥ ८॥ 
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( १५४) 
गहकारक | दिट्रोसि पुन गेहं न कादसि। 
सन्वाते फाुका भगगा गहकूटं विसद्धितं । 
विसङ्कारगतं चित्त तरहानं खयसमञ्मगा ।॥ ६॥ 
यहकारक को द्र"ठते हुए मँ श्ननेक जन्मों तक लगातार संखारमं 
दौडता रा | बार वार जन्म लेना दुःख दै | यहकारक | तू दिखादैदे 
गया" श्रब फिर घर नदीं बना सकेगा | तेरो सत्र कड़ियाँ टूट गद । 
घर का शिखर बिखर गया । चित्त संस्काररद्ित दहो गया। व्रष्णा््ों 
का त्तय हो गया। 
( १५५ ) 
श्रचरिस्वा ब्रह्मचरियं श्रलद्धा योग्बने धनं। 
जिर्णकोचाव कायन्ति खीणमच्छेव पल्लले ।।१०॥ 
जिन्होने ब्रह्मचय्यं का पालन नहीं किया, भिन्ने जवानी मँ षन 
नही कमाय, बह बिना महुली के तालान मेँ वृदे क्रौच पती की तरद 
ध्यान लगते ईह । 
( १५६ ) 
श्रचरिखा ब्रहमचरियं च्रलद्धा योव्वणे धनं | 
सेन्ति चापातिखीणाव पुराणानि ुद्युनं ॥११॥ 
जिन्हे ब्रह्मचयं का पालन नदीं किया, जिन्द्ने जवानी मे धन 
, नदी कमायाः, बह दूटे धनुष कौ तरह पुरानी ब्रातो पर प्ताति हुए पडे 
रहते है । 


| 
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( १५७.) 
अत्तारं चे पियं जञ्बा रक्खेय्य तं सुरक्तं । 
तिण्णमनञ्बतरं यामं पटिलगेस्य पण्डितो ॥ १॥ 
यदि श्रपनेको प्यारकरताहो, तो श्रपने को संभाले रक्ते 

परिहत (८ जन ) रात के तीन पहर म से एक प्र जागता रहे । 

( १५८ ) 
श्रत्तानं एव पठं पटिरूपे निवेसये ।, 
श्रथल्बमनुसासेस्य न किलिस्सेय्य परिडितो ॥ २॥ 


जो उचित है उसे यदि पले त्रषने करके पछ दृ्षरे को उपदेश 
करे, तो परिडित ( जन ) को क्लेश नदो। 
। ( १५६ ) 
छअत्तानच्वं तथा कयिरा यथञ्जमजुसासति । 
सदन्तो वत्त दम्मेथ भत्ता हि किर दुदमो ॥३॥ . 
यदि पदले स्वयं वैसा करे, जैसा श्रौरोंको उपदेशदेता दहै, तो 
„, श्रपने को दमन कर सकनेवाला दूसरों का भी दमन कर सकता है। 
, . वस्तुतः श्रपने को दमन करना ही कठिन है । 
( १६०) 
शअरत्ता हि भ्रत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया 
शअन्तनाव सुदन्तेन नाथं लभति दुल्लभं ॥ ४॥ 
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श्रादमी श्रपना स्वामी श्राप दै, दुसरा कौन स्वामी हौ सकता है ? 
श्रपने को दमन करने षाला दुलभ ध्वामित्व को पाता ३ै। 
( १६१ ) 
छत्तनाव कतं पापं श्रत्तजं अत्तसम्भवं। 
अभिमन्थति दुम्मेधं वजिर वचस्ममयं मणिं ॥५॥ 
श्मपनेसे वेदा हुश्रा, श्रपने से उत्पन्न, श्रपने किया गया पाप 
दवद श्रादमी को वैसे ही पीड़ित करता है जेते पाषाणमय-मणि को 


सञ्ज | 
( १६२ ) 


यस्सच्चन्तदुस्सील्यं मालुवा सालमिवो ततं । 
करोति सो तथत्तानं यथानं इच्छती दिसो ॥ & ॥ 
शाल वर पर फैली मावा लता की भति जिसका दुराचार फैला 
वह श्रपने किये वैसा ही करता है जता उसके शत्रु चाहते है । 
( १६२३ ) 
खुकरानि असराधूनि श्रत्तनो श्रितानि च | 
यं वे हितञ्च साधु तं वे परमदुक्षरं॥ ७॥ 
घुरे श्रौर श्रपने लिए श्रहितकर-का्यो काकरना श्र्तन दै; 
लेक्षिन शुभ श्रौर हितकर कार्ययो का करना बहुत कठिन है । 
( १६४ ) 
यो सासनं अरहतं शअरियानं धस्मजीविनं । 
परटिक्कोसति दुम्मेधो दिद्धिं निस्साय पापिकं। 
फलानि कटुकस्सेव शत्तदञ्माय फुल्लति ॥ ८ ॥ 
भ्रान्त-सिद्धोत का श्रनुयायी होने के कारण जोदुबृद्धि धमजीबी 


हे 


५ 


नायं श्रहैतों के शासन की निन्दा करतादहै वहबोप्तकेफलकी माति `: . 


श्रातम-हव्या के ही लिए कलता दै । 
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( १६५ ) 
श्रत्तना्व कतं पापं अत्तना संकिलिस्सति । 
्त्तना कतं पापं श्रत्तनाश्व॒विसुर्कति ॥ ` 
सुद्धि अघुद्धि पच्चन्तं नन्नो अञ्न विसोधये ॥ ६॥ 
श्रपना किया पाप श्रपने को मलिन करता है, श्रपना न किया पाप 
श्रपने को शुद्ध करता है। प्रत्येक श्रादमी की शुद्धि-च्रशुद्धि श्रलग- 
 श्रलग है । एक च्रादमी दूसरे को शुद्ध नदीं कर सकता । 
( १६६) 
अत्तद्स्थं परत्थेन बहुनापि न हापये। 
श्रत्तद्त्थमभिञ्माय सदत्थपञ्ुतो सिया ॥१०॥ 
पराथं के लिये श्रात्माथं को बहुत ज्यादह भी न छोड़ । श्रातमाथं 
को जानकर सदं मे लगे । 
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( १६७ ) 
हीनं धम्मं न सेवेय्य, प्रमादेन न संवसे।. 
मिच्छादिद्धिं न सेवेथ्य न सिया लोक-वडढनो ॥ १॥ 
पापकम न करे । प्रमादसे नरे | कूटी धारणा न रके श्रौर 
ऋअवागमन को ब्रदानेवाला न बने। 
( १8८ ) 
उत्तिद नप्पमञ्जेय्य धम्मं सुचरितं चरे। 
धस्मचारी युखं सेति श्रस्मिं लोके परमि च॥ २॥ 
उठे, श्रालसी न बने श्रौर सुचरित-धमं का श्राचरण करे । धर्म॑ 
चारी इस लोक श्रौर परलोक मे चख से रहता है । 
वि, ( १६६ ) 
धस्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे। 
धम्म्ारी सुखं सेति अस्मिं लोके परम्हि च ॥ ३॥ 
य॒चरित-घमे का श्राचर्ण करे, दुश्चरित-कमं न करे । धर्मचाय , 
इस लोक श्रौर^परलोक में छुख से रहता है । 
| ( 
, यथा बुन्हुलकं पस्से यथा पस्से मरोचिकं । 


एवं लोकं श्रवेक्लन्तं मच्चुराजा न ॒पस्सति॥४॥  ... 


शद]  ल्लोककत्यो [ ध्र 


, श्रादमी जैसे जैसे बुलबुले को देखता है, जेसे ( म~ } मरीचिका 
को देखता है, वैसे ्ी जो (पुरुष); लोक को देखता है, उसकी शरोर 
यमराज { श्रं उठाकर ) नदीं देखता । 

( १५७१) 
एथ पस्सथिमं लोकं चित्तं याजरथूपमं । 
यत्थ बाला विसीदन्ति, नस्थि सङ्गो विजानतं ॥ ५॥ 


त्राश्नो, विचिघ्न राज्ञरथ के समान इस लोक फो देखो, जिसमे मूढ 
जन श्रासक्त ते ई; ज्ञानी श्रासक्त नदौ होते । 


( १७२ ) 
यो च पुन्बे पमजित्वा पच्छा सो नप्पमल्ति । 
सोमं लोकं पभासेति श्रन्भा सुत्तोव चंन्दिमि ॥ ६ ॥ 
जो पते भूल करके ( भी ) फिर भूल नदीं करता बह मेष से मक्त 
चन्द्रमा फी भाति इस लोक को प्रकाशित करता है । 
( १७३ ) 
यस्स पापं कतं कम्मं कसलेन पिथीयति । 
' सोमं लोकं पभासेति अब्भा मुत्तो चन्दिमा ॥ ७॥ 
नो श्रपने किये पापन्कमे को कुशल कंसे ठकदेता षै, वह मेध 
से मुक्त चन्द्रमा कौ भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। 
( १७४ ) 
श्नन्धभूतो अयं लोको तयुकेत्थ॒विपस्सति। 
सङ्खन्तो जालयुत्तोव अप्प सग्गाय गच्छति ॥ ८॥ 
यह संखार अन्धा ईै, थोड़े ही यहो देखते ई । नाल से गु परियो ` 


की तरह थोडे दी लोग स्वगं को जाते ई। 
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(१७५ ) 
दंसादिश्चपथे यन्ति श्राकासे यन्ति इद्धिया। 
नीयन्ति धीरा लोकम्दा जेत्वा मारं सबाहिणिं ॥ ६॥ 
देस श्राकाश मं उड़ते ईह, ऋडि-बल-प्रा्त श्राकाश-मागं से. 
जाते दह श्रौर सेना-सहित भार कोजीत लेने पर धीर-जान ल्लोकसे 
( निर्वाण को) जे जये जाते ईै। 
( १७६ ) 
एकं धम्मं श्तीतस्स मुसावादिस्ख जन्तुनो । 
वितिरुणपरलोकस्स नस्थि पापं अकारियं ॥१०॥ 
जा एक (इष ) नियमकोलोव गयादहै, जे भट बोलनेवाला 
है ग्रोर जिसको परलोक का ख्याल नदीं, वह श्रादमी किसी भी पाप- 


कर्मं को कर सकता है । 
१७५ ) 


न [ वे ] कदरिया देवलोकं वजन्ति 
बाला हवे नपसंसन्ति दानं। 
धीरो च दानं अनुमोदमानो 
तेनेव सो होति सुखी परत्थ ॥११॥ 
कञ्ञस लोग देवलोक नदीं जाते, मूखं लोग दान की प्रशंसा नहीं 
करते; षे््यंवान्‌ श्रादमी दान का श्रनुमोदन कर उसी ८ कमं ) से पर- 
लोक मे सुखी होता दै । 
( < ) 
पथ्या एकरल्जेन सम्गस्स गमनेन . घा। 
सब्बलोकाधिपन्त्यन सोतापत्तिफलं वरं ।॥१२॥ 


 श्केलेप्रथ्वीका राजाहोनेसे, स्वगं जानेसे, सभी लोकोका , ५ 


श्रषिपति होने से भी श्रधिक भेष्ठ है श्रोतापत्ति-प्लल । 


न 


१४ जुद्धवग्गो 


( १७६ > 
यस्स॒ जितं नावजीयति 
जितमस्स नो याति कोचि लोके। 
तं बुद्धमनन्तगोचरं श्चपदं केन पदेन नेस्सथ †॥ १॥ 
जिसकी जीत शार मे पर्णित नदीं हो सकती, जिसकी जीत को 
लोक मे को नदी पहंचता) उस त्रपद श्रनन्त-्ानी बुद्ध को वुम किंस 
उपाय से श्रस्थिर कर सकोगे ! 
( १८० ) 
यस्स जालिनी विसत्तिका 
तरा नस्थि दिशि नेतवे। 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ †॥ २॥ 
जिसे जाल कैलानेबाज्ती विषयरूपी व्रष्णा लोकम कदीं मी नदी 
ले जा सकती, उस रपद श्रनन्तश्चानी बुद्ध को दुम किस्त उपायसे 
च्स्थिर कर सकोगे । 
(१८१) 
ये काणपदयुत्ता धीरा नेक्खम्मूपसमे रता । 
देवापि तेसं॑पिहयन्ति सम्बुद्धानं सतीमतं ॥ ३॥ 
` जा धीर, ध्यान में रतै, त्याग श्रौर उपशमन मंलगेटै, उन 
स्मृतिमान्‌ बद्धौ कौ देवता भी प्रशंसा करते ईं। 
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( १८२) 
 किच्डो मनुस्सपरिलामो किच्छं मशानं जीवितं । 
किच्छं सद्धम्मसवणं किच्छो बुद्धानं उष्पादो ॥ ४ ॥ 
मनुष्य-योनि मुश्किल से मिल्लतीः है, मनुष्य-जीवन पुशिकिल से 
बना रहता दै, सद्धम का सुनना पुरिकल से मिलता है श्रौर बुद्धो का 
जन्म प्रुरिकिल से होता है । 
| ( १५३, ) 
सभ्वपापस्स श्करणं ऊसललस्स उपक्षम्पद्‌ । 
स-चित्तपरियोद्पनं, एतं बुद्धान सासनं ॥ ५॥ 
सब पा्पोकान करना) शुम कमो फा करना, चित्तको परिशुद्ध 
रखना यदी है बुद्ध) की शिता । 
( १८४) 
खन्ती परमे तपो ततित्तिकखा, 
निम्बाणं परमं वद्श्ति बुद्धा । 
नि पञ्बज्ितोः परूपघात्ती, 
समणो होति परं विहेढयन्तो ॥ ६ ॥ 
शान्ति श्रौर स्टन-शीलता परं तप दै, इद निर्वाण को परं श्रेष्ठ 
बतलतेःहं । द्रे का घात करनेत्राला भ्रत्रनित नहीं होता । दूसरे को 
पीडन देने वालादी भ्रमण होता है। 
( ८५) 
श्रनूपवादो श्रनूपघातो पातिमोक्खे च संवरो । 
मन्तञ््युता च भत्तरिमिं पन्तन्च सयनासनं ॥ 
 अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान साखनं ॥ ५॥ 
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किसी की निन्दा न करना, किसी का घातन करना, भिक्ुनियमो 
का पालन करना, उचित मात्रा मे मोजन करना, एकान्तम सोनातरैखना, 
चिन्त कौ योगनत्रभ्यास म लगाना--यदी है बुद्ध की रिक्ता । 
| ( ८& ) 
न॒ कापशणवस्सेन. तित्ति कामु विऽ्जति। 
श्रण्पस्साका दुक्ला कामा इति विभ्नाय परिडतो ॥ ८ ॥ 
( १८७ ) 
शपि दिन्वेद्ु, कामेषु रति" सो नाधिरच्छति। 
तर्हृक्खयरतो होति सम्मासम्बुद्धसावको ॥ ६ ॥ 
कार्षापणो क्री वर्षा होने से भी मनुष्य की कामनाश्रों की वृधि नदी 
होती । सभी काम-मोग अस्प-स्वादवालि ई, दुःखद्‌ ईह; यद्व जानकर 
परिढत ( जन ) दिव्य काम-मोगो मे मी रति नदीं करता श्रौर म्यक्‌ 
सम्बुद्ध का शिष्य तृष्णा के नाशं करते मे लगा रहता दै । 
(श्न) | 
बहु वे सरणं यन्ति पन्यत्तानि वनानि च, 
छरामरक्खचेत्यानि मयुस्सा भयतज्जिता ॥१०॥ 
( १८६ ) | 
नेत खो सरणं खेमं नेते सरणसुत्तमं। 
नेतः सश्णमागम्म सन्बदुक्खा पसुञ्चति ॥२१॥ 
भय के मारे मनुष्य पव॑त, वन, उद्यान) इत, चैत्य श्रादि बहुत 


्वौक्ञो कौ शरणं ग्रहणं करते है} लेकिन यह शरण. रहण करना 
कस्याण-कर नही, उत्तम नष्टौ । इन शरणो कौ" अरहा करके को सारे 


के सरि दुःख सेः क नदी हो सकता । 
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( १६० ) 
यो च बुद्धच्न धम्मच्च सङ्खच्ल सरणं गतो। 
चत्तारि शररियसच्ानि सम्मप्पञ्व्याय पस्सति ॥१२॥ 
( २६१) 
दुक्खं दुक्खछसशुप्पाद दुक्खस्स च श्रत्िक्कमं। 
्रियच्चट्‌टङ्गिकं मग्गं दुक्खूपसमगामिनं ॥१३॥ 
( १६२ ) 
एतं खो सरणं खेमं एतः सरणयत्तमं । 
एतः सरणमागम्म सन्बदुक्खा पमु्चति ॥१४॥ 
जो बुद्ध, धमं, संघ की शरण रहण करता दै, जो चारो श्राय्य॑- 
सत्यो को भली प्रकार प्रज्ञासे देखता है--(१) दुःख, (२) दुख की 
उदत्ति, (३) इः का विनाश; (४) दुःख का उपशमन करनेवाला 
श्राय्रष्ठगिक-माग--उसका यह शरण अण करना कस्याण-कर है, 
यदी शरण उत्तम है । इस शरण को प्रण करके ( मनुष्य ) सव दुःखों 
से सूक्त होता है। 
( १६३ ) 
दुल्लभो पुरिसाजन्नो न सोसन्बत्थ जायति । 
यस्थ सो जायती धीरो तं कुलं सुखमेधति ॥१५। 
श्रेष्ठ पुशष का जन्म दुलभ है, वह सव्र जगह पैदा नष्ट होता । जिस 
कुल म व धौरवैदा होता है, उस कुल मे खुख की इृद्धि्ोती रै। 
( १६४) 
सुखो बुद्धानं चप्पादो सुखा सद्धम्मदेसना । 
सुखा संधस्स सामग्गी समग्गानं तपो सुखो ॥१६॥ 
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बुद्धो कावेदा होना सुखकर है, षद्धमं का उपदेश सुल-कर है, 
संध मे एकता का होना सुख-कर है, श्रौर सुख-कर है मिलकर तप 
करना | 


( १६५ ) 
पूजार्हे पूजयतो बुद्धं यदि व॒ सावके। 
पपद्वसमतिक्कन्ते तिरुणसोकपरिदवे ॥१७॥ 
( १६६ ) 


ते तादिसे पूजयतो निन्ुते श्ङुतोभये । 

न सक्का पन्नं संखातु इमेत्तमिति केनचि ॥१८॥ 

पूजनीय बुद्धो श्रथवा उनके शिष्यो-जो (संखारके ) प्रपंचे 
छूट गथेरहै, जो शोक भयको पार करग्येह-की पृजाके, या उन 
जैसे मुक्त श्रोर निर्भय ( पुरषो ) की पूजा के धुर्य के परिमाण को 
«इतना है” करके कोई नदीं बता सकता । 


. ११५ - सुखवग्गो 


( १६७ , 
सुसुखं वत ! जीवाम वेरिनेसु अवेरिनो । 
वरिम मलुस्सेस॒ विराम श्वैरिनो ॥ १॥ 


वैर करनेवलि मनुष्यो मँ श्रवैरी बने ररकर म मुख पूर्वक जीते 
है| बेरी मनुष्यों मे हम श्रवैरी बनकर विष्वरते ई । 


( १६८ ) 
सुसुखं वत ! जीवाम श्रातुरेसु अनातुरा । 
श्रातुरे मयुस्सेु विम श्रनातुरा ॥ २॥ 
रोगी मनुष्यों म रोग-रदित होकर हम युखपूरवंक जीते द । रोगी 
मनुष्यो मे हम स्वस्थ बनकर विचरते है। 
( १६६ ) | 
सुसुखं वतं ! जीवाम उस्सुकेसु -धनुस्छुका । ९। 
उस्सुकेयु मयुस्सेु विराम शअनुस्सुका ॥ ३ ॥ | 
त्रसक्त मनुष्यो भे श्ननास्त बने रहकर हम सुख पूवक जीते हं । 
श्रासक्त मनुष्यो मे हम अनासक्तं बनकर विचरते ह । , 
। ( २०० ) धि 
सुसुखं वत ! जीवाम यें नो नस्थि किञ्चनं । ७ 
पीतिभक्खा भविस्साम देवा श्चाभस्सरा यथा ॥४॥ ` 


` "न 
“ 4 
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जिन हम लोगो के पास कुद नद, अरहो | हम बुल पूरव॑क जीते ई। 
हम श्रामास्वर देवताश्रों कौ तरह प्रीति का ही भोजन करके रहैगे | 
॥ (२०१) 
जयं वेरं पसवति दुक्खं सेति पसजितो। 
उपसन्तो सुखं सेति दिवा जयपराजयं ॥ ५॥ 
.जयसे वैरपेदया होता दै, पराजित दुःखी रहता है । जय-पराजय 
दोनो को छोडकर शान्त ( -मनुष्य ) युख पूर्वक सोता दै । 
१ * (२०२) 
नस्थि रागसमो श्रग्गि, नस्थि दोससमो कलि । 
नत्थि खन्धसमा दुकखा नत्थि सन्तिपरं सुखं ॥ & ॥' 
राग के समान श्रम नो; ढेषर के समान मल नक्ष । पौन-स्कन्धों 
(के सष्रदाय ) के समान दुःख नदीं । शन्ति से बढ़कर सुखः नष । 
( २०३) 
, जिषच्छा परमा रोगा, सङ्खारा परमा दुखा । 
एतं त्वा यथाभूतं निब्बाणं परमं सुखं ॥ ७ ॥ 
भूख खनसे वड़ा रोग दैः संस्कार परम दुःख है, इस यथां (बात) 
जाननेबलिं को निर्वाण परम सुख ह । 
( २०४ ) 
श्रारोग्य परमा लाभा सन्तुदरीपरमं धनं। 
विस्सासपरमा वाती निब्बाणं परमं सुखं ॥ ८ ॥ 


नीरोग रहना परम लाभ है, सन्द रहना परम घन, क्षास समरसः 
बड़ा बन्धु है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख । 
प्म 
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(२०५ ) 
पविवेकरसं पीत्वा रसं उपसमस्स च। 
निदसे ह्येति निष्पापो धम्मपीतिरसं पिषं॥ ६॥ 
एकान्त ( -वास ) तथा शान्ति केरस को पान कर श्रादमी निडर 
होता है श्रौर धमं के प्रेम रख को पान कर निष्पाप । 
( २०६) 
साधु दस्सनमरियानं सन्निवासो सदा सुखो । 
अदस्सनेन बालानं निच्चमेव सुखी सिया ॥१०॥ 
सत्पुरुषो का दशंन करना श्रच्छ है, सत्पुरुषो की संगतिं सदा 
सुखकर; ग्रौर मूखो का दशनन दोनेसेद्ी ( श्रादमी ) सदा घुखीः 
रहता है । 
( २०५ ) 
बालसंगतचारी दहि दीघमद्धानं सोचति। 
दुक्खो बालेहि संवासो मित्त नेव सञ्बदा ॥ 


धीरो च सुखसंवासो बातीनं "व समागमो ॥११॥ 
- मूर्खो की संगति करनेवाला दीघं काल तक शोक करता है, मूलं 
की संगति शत्र की संगति की तरह सदा दुखदायी होती है; श्रौर 
मैष्वैवानो की संगति बन्धुश्रों की संगति की तरह सुखदायी शती दै । 
(र०्त) 
तस्मा हि धीरं च पल्नच्च बहु-स्स॒तं च 
धोर्हसीलं वतवन्तमरियं । 
तं तादिसं सप्पुरिसं समेघं 
भजेथ नक्लनत्तपथंःव चन्दिमि ॥१२॥ 
इसलिए धीर, प्राज्ञ, बहुभ त, उद्योगी) त्तौ श्राय तथा सुबुद्ध 
सत्युदष क्री संगति करे; जसे चन्द्रमा नक्तक्च पथ का (सेवन करता है) । 


म क 
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( २०६) 
श्रयोगे युञ्मत्तानं योगसिमिञ्च अयोजयं । 
अत्थं ॒हित्वा पियगगादी पिहेतत्ताहुयोगिनं । १॥ 
श्रपने को उचित काय्यं मे न लगा) श्रनुचित मे लगा, सदयं को 
छोड़कर परिय के पीठे भागनेबालते को श्रत्मिानुयोगी कौ स्प्रहा करनी 
होती है । 
( २१० ) 
मा पियेहि समागञ््निं अप्पियेहि कदाचनं । 
` पियानं दस्सनं दुक्खं श्प्पियानच्च दस्सनं ॥ २॥ 
प्रियो का साथ करो श्रौरश्रप्रियों कासाथ कमीन करो | परियों 
का श्दर्शन दुःखद होता है ग्रौर श्रप्रियो का दर्शन । 
( २११ ) 
तस्मा पिचं न कयिराथ पियापायो हि पापको । 
गन्था तेसं न विन्नन्ति येसं नस्थि पियाप्पियं ॥ ३॥ 
हसलिए (क्रिसीको) प्रिय न बनकिप्रिय का नाश बुरा 
( लगता ) दै; उनके ( दिल मेँ ) गोऽ नदीं होती जिनके प्रिय-श्प्रिय ` 
नहीं होते । 
(२१२) 
पियतो जायते सोको पियतो जायते भयं । ` 
पियतो विप्पसुत्तस्स नस्थि सोको इतो भयं १॥ ४ ॥ ` 
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प्रिय से शोक उत्पन्न होता) प्रियसे भय । जो प्रिय से सुक दै; 
उसे शोक नहीं, मय काँ से होगा १ 
~+ ( २१३ ) 
पेमतो जायते स्ीको पेमतो जायते भयं। 
पेमतो श्िप्पयुत्तस् नस्थि सोको कतो भयं १।५॥ 
प्रेमसे शोक उव्पक्नहोताहै, प्रेमसेमय। जो प्रेमसेष्ठदै, 
` उसे शोक नहो, भय क से होगा ? 
(२१४६) 
रतिया जायते सोको रतिया जायते भयं। 
रतिया विष्पसुत्तस्स नस्थि सोको कुतो मयं १} ६॥ 
राग से शोक उत्पन्न होतादै, रागसे. भय । जो राग से मुक्त है, 
उसे शोक न्दौ, भय केह से होगी १ 
( २१५ ) 
कामतो जायते सोको कामतो जायते भयं। 
कामतो विष्पसत्तस्स नत्थि सको ती भयं ! ॥ ७ ॥ 
काम (मोग ) से शोक उत्पन्न ष्ोता है, काम सेभय। जी काम 
से भक्त है, उसे शोक नदी, भय क्श से होगा ! 
(२१६) 
तर्हाय जायते सोको तर्ाय जायते भयं । 
तरुदाय विप्पमुत्तस्स नरिथ सोको इतो भयं १ ॥ ८॥ 


वृष्णा से -शोक उसन्न होता है, त्रृष्णा से भय । जोव्रष्णा से मुक्त 
है, उसे शोक नी, भय कर्द से होगा १ 
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( २१७ ) 
सीलदस्सनसम्पन्नं धम्मटटं सच्चावादिनं | 
शन्तनो कम्म व्वानं तं जनो रुते पियं ॥ ९। 
` जो शीलवान्‌ है, जो विद्धान्‌ है, जो धरम मे स्थित दै, जो सत्यवादी 
है, जो श्रपने काम को करनेवाला है,. एेसे (ग्रादमी ) के लोग प्यार 
करते ईहै। । 
(९१८ ) 
` छन्दजातो शअ्ननक्खाते मतसा च कुटो सिया । 
कामेसु च श्रप्पटिवद्धचित्तो उद्ध सोतीःति बुशचति ॥१०॥ 
जिसको निर्वाण की श्रमिलाषा है, जिसने उपै मन से स्पशंक्िया 
दै, जिका चित्त कम-भोगो मे संलग्न नहीं है, वह ऊध्वं खोता 
कहलाता ह । 
(२१६) 
चिरप्पवासिं पृरिसिं दूरतो सोस्थिमागतं । 
जातिमित्ता सुहञ्ना च अभिनन्दन्ति श्रागतं ॥११॥ ` 
( २२०) 
तथेव कतपुञ्मस्पि शस्मा लोका परं गतं। 
पुल्व्यानि पर्तिगर्हन्ति पियं बातीव आगतं ॥१२॥ 
चिरकाल तक विदेश में रहकर सकुशल लौटने पर ज्ञाति, बन्धु 
क्रौर मित्र उसका श्रमिनन्दन कर्ते है, हसी प्रकार पुण्य ( -कर्मां ) 
पुरुष कै इस लोकत से परलीक ज्ञाने पर, उसके पुश्य ॒ उसका स्वागत 
करते हि, जेसे शाति-बन्धु श्रपने प्रिय व्यक्ति का। 


[१1 
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(२९१ ) 
कोधं जहे विप्पजहेथ्य मानं 
सन्पोजनं सब्धमतिक्कमेय्य । 
तं नामःरूपस्मिं श्रसलमानं 
श्रकिच्चनं नारुपतन्ति दुक्खा ॥ १॥ 
क्रोध को द्ोड़ दे, श्रमिमान को दछछोड़्‌ दे, सव्र बन्धनो को पार्‌ कर 
जाय-एेसे श्रादमी कोजोनाम-ल्पमे त्रासक्त नदो, जो परि्रद-रहित 
दों दुःख नदीं सताते । 
८ २२२ ) 
यो वे उप्पतितं कोधं रथं भन्तंव धारये । 
तमहं सारिथं ब्रमि रस्मिम्गाहो इतरो जनो ॥ २॥ 
जो श्रये क्रोध को उसी तरह रोक ले जैसे कोह मागम रथ को; 
उत श्रादमौी को मै ( श्रसली ) सारथी कहता दरः दूसरे लोग तो केवल 
रस्सी पकड़ने बले है । 
( २९३ ) 
श्रक्कोघेन जिने कोधं श्रसाघु" साधुना जिने। 
जिने कद्रियं दानेन सच्चेन श्लिकवादिनं ॥ ३ ॥ । 
क्रोध को श्रक्रोध से, बुराई को मलाई मे, कंजूषनयनको दानसेः , 
श्रीर्‌ शूठ को सत्थ से जीते । 1 
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(२२४ ) 
सच्चं भरे न छुऽभेय्य, दला प्पस्मिम्पि याचितो । 
एतेहि तीहि उनेदहि गच्छे देवान सन्तिके ॥४॥ 
सत्य बोले, क्रोध न करे, मांगने पर थोडा रहते मी दे । इन तीन 
बरतो के करने से श्रादमी देवताश्रों के पा जाता है। 
( २२५ ) 
शअिंसका ये सुनयो निच्चं कायेन संवृता | 
ते यन्ति अ्रच्चुतं ठानं यस्थ गन्स्वा न सोचरे॥ ५॥ 
जो मुनि (जन) श्रर्हिसकर्हैः जोशसरीर से सदा संयत रहते 
वे उस परतन-रदिते स्थान को प्राप्त शेते, जौँ जाने पर शोके नहीं 


होता । 
( २२६) 
सदा जागरमानानं ब्रहोरत्तानुसिकिखिनं। 
निष्बाणं अधिसृत्तानं श्रत्थं गच्छन्ति आसव ॥ ६ ॥ 
जा सदा-जागरूक रदते, जा रात-दिन सीखने मेँ लगे रहते ईै, जा 
निर्बाण-पासि की शरोर प्रयत्शील है, उनके ब्राश्रव श्रस्तहो जातेर्दै। 
(२२७ ) 
पोराणमेतं श्रतुल ! नेतं श्रज्जतनामिव। 
निन्दन्ति तुण्ीमासीनं निन्दन्ति बहुभारिनं 
भितभाणिनस्पि नन्दन्ति 
नस्थि लोके श्रनिन्दिति ॥ ७॥ 
' , . हेश्रुल | यह पुरानी बातदै, यहश्रान कीन्हीं । चुपत्रैठे , 
रहनेवाले कौ भी निन्दा होती है, ब्रहुत नोलनेवाले कीमी निन्दा 
होती दै, कम बोलनेबले की मी निन्दा होती है, दुनिया मे ेसा को 
` नहीं जिसकी निन्दान हो| । 
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( २२८) 
न चाहुन च भविस्सिति न चेत्तरहि विञ्जञति। 
एकन्तं निन्दितो पोसो एकन्तं वा पसंसितो ॥ ८॥ 
एता श्रादमी जिसकी यातो ब्रिच्छुल प्रशंसादही प्रशंवादोतीदो 
यानिन्दाहीनिन्दा; न हृश्रा; नदैः न ह्येगा। 
(२९६) 
यञ्च विष्व पसंसन्ति अनुविश्वः युवे सुवे। 
श्रच्िदुत्ति मेधावि प्नास्ीलस्तमादितं ॥ ९ ॥ 
| (२३० ) 
` नेक्खं जम्बोनदस्सेव को तं निन्वितुमरहति। 
देवापि तं पसंसन्ति न्ह्मू.णाऽपि पसंसितो ॥१०॥ 
जिस च्रादमीः की प्रशंसा विन्न लोग सोच विचार कर रोज रो करे, 
उष दोष-रदित मेधावी; प्रज्ञा शील से युक्त, जाश्बुनद कीः ऋशरफीं के 
समन श्रादमी कौ निन्दाः कौन कर ` सकता! देवता भी उसकी 
प्रशा करते है, श्रौर ब्रह्मा द्वारा भी वह प्रशंसिते होता है । 
( २३१) 
कायप्पकोपं रक्ले्य कायेन संबुते सिया । 
कायदुच्चरितं दिन्तवा कायेन सुचरितं चरे ॥१९॥ 
काय की चंचलतासे बचा रे । काय, का संयमः रक्खे । शारीरिक 
दुश्चरित्र को छोडकर शरीर से सदाचस्ण करे । । 
( २३९.) 
वचीपकोपं रक्खेय्य वाचाय संवतो सिया । 
वचीदुच्चरितं कित्वा वाचाय सुचरितं चरे ॥१२॥ 
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वाणी की चंचलता से व्चे। वाणी कासंयम र्रले। वाशी का 
दुश्चरित छोडकर वाणी का सदाचरण करे । 
( २३३ ) 
मनोपकोपं रक्खेय्य मनसा संबुतो सिया । 
मनोढुच्चरितं हिच्वा मनसा सुचरितं चरे॥१३॥ 
मन की चञ्चलता से बचे। मन का संयम रक्लं । मन का दुश्च- 
रित छोड़कर मानसिक सदाचरण॒ करे । ` 
( २३४ ) 
कायेन संबुता धीरा भरथो वाचाय संवुता। 
मनसा संवुता धीरा ते वे सुपरिसंवुता ॥१४॥ 
जोकायसेसंयतरहैः जावाणीसेर्छयतर्हैः जा मनसे संयतैः 
वेदी श्च्छौ तरह से संयत कदेजा सकतेरहै। 
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(२६५ ) 
पर्डुपलासोव दानिसि, यमपुरिसापि चते उपद्ित्ां। ` 
हय्योगमुखे च तिद्रुसि पाथेय्यम्पि च ते न विज्ञति ॥ १॥ 
इस वक्त तू पीले-पत्ते के समान है, तेरे पास यमनवृतच्रा खेदः 
। तेरे प्रयाण की तैयारी है; नौर तेरे पास पाथेय भी नीं है। 
( २३६ ) 
सो करोहि दीपमन्तनो खिपं वायम पण्डितो भव । 
निद्धन्तमलो ्रनङ्गणो दिव्बं शररियभूमिमेहिसि ॥२ ॥ . 
इसलिए श्रपना द्वीप बना, ज्दी उयोग करके परिडत बन; मल- 
„रदित, दोष-रित होकर तू दिव्य श्रायं-भूमि को प्रात करेगा । 
र | (२३७ ) 0 
उपनीतवयो च दानिसि 
| सम्पयातोसि यमस्स सन्तिके । ' 
वासोपि च ते नस्थि अन्तरा ' ¦ 
पाथेय्यम्पि च तेन विजति॥ ३॥ 


& ॥ तेरी रायु समाप्त हो गै, त्‌ यमके पाव प्च गया है, तेरे लि .» 
गते मे निवास-स्यान भी नीह श्रौर तेरे पास पथेय भी नी है। 


#। । 
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( २३८) 
सो करोहि दीपमत्तनो खिष्पं वायम परिडतो मव । 
निद्धन्तमललो अनङ्गणो न पुन जातिजरं उपेहिसि ॥४॥ 
इसलिप श्रपना द्वीप बना जल्दी उद्योग करके परिडत बन, माल- 
रहित, दोष-रहित होकर तू जन्म श्रौर लुठापे के बन्धन मे नदीं देगा | - 
(२३६ ) 
श्रनुपुव्बेन मेधावी थोकथोकं खणे ख्णे। 
कम्मरो सप्जतस्सेव निद्धमे मलमनत्तनो ॥ ५॥ 
जिस प्रकार सुनार चरी के मल कोदूर करता, उसी प्रकार 
मेधावी ( पुरुष ) प्रतिक्षण ोड़ा-थोड़ा करके श्रपने दोर्घो को दुर्‌ करे | 
( २४० ) 
श्रयसाव मलं समष्टिं 
तदुद्राय तमेव खादति । 
एवं श्मतिधोनचारिनं 
सकेकम्मानि नयन्ति दुग्गतिं ॥ ६॥ 
लो से उत्पन्न मोर्चा लोहे से पैदा होकर लोहे कोदी खा लता 
ह । उसी प्रकार ग्रति चञ्चल ( मनुष्य ) के श्रपने ही कम उसे दति ` 
कोले जाते रै। 
( २४१) 
शअसञ्फायमला मन्ता अनुद्रानमला घरा। 
मलं वर्णस्स. कोसण्जं पमादो रक्तो मलं ॥ ७॥ 
श्रादृत्ति न करना ( वेद- ) मन्त्रो का मल ( =मोर्चा) है, 
` मरम्मत न करना घरों का मल (= मोर्चा ) है श्रालस्य ( शरीर के )' ` 
सौन्दयं का मल ( = मोर्चा) है श्रौर श्रसावधानी पहरेदार कामलः 


( = मोर्चा ) दै। 
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( २४२) 
,मलिस्थिया दुश्चरितं मच्छेरं ददतो मलं। 
मला वे पापका धम्मा श्ररिमिं लोके परम्हिच॥८॥ 
दुश्चरित होना खी का मोचा है, कंजूस होना दाता का मोर्चा दैः 
(न शौर पाप-कमं इस लोक तथा परलोक मँ मोर्चा है । 
| (२४३ ) 
. ततो मल्ला मलतरं अविञ्जा परमं मलं। 
एतं मलं प्स्वान निम्मला होथ भिक्खनो ॥ ६॥ 
लेकिन इन सथ ' मलो से बकर मल दै--श्रविद्या । मिदयुश्रो | 
` दरस मल को छोडकर निमंल बनो । 
;, ( रए ) 
४ सजीवं श्रहिरीकेन काकसुरेन धंसिना। 
४ ` पक्खन्दिना पगम्भेन संकिलिद्रंन जीवितं ॥१०॥ 
:। (पाप के प्रति) निलन) कौोवे के समान छीनने म शर) 
। .( प्रित- ) विनाशक, पतित, उच्छुह्खल श्रौर मलिन षनकर जीवन 
^ ` व्यतीत करना श्रासान है । 
। (२४५) 
हिरीमता च दुल्नीवं . निच्चं सुचिगवेसिना । 
श लीलेनशप्पगञ्भेन सुदुधाजीवेन पस्सता ॥११॥ ` 
, ` लेकिन ( पाप ॐ प्रति ) लजाशील, नित्य ही पवित्रता का विचार ` 


कसते दये, त्रालस्य-रदित, उचुह्लता-रदित शुद-श्राजीविकाः के साथ 
विचारवान्‌. बनकर जीवन ग्यतीत करना कठिन है । | 
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| ( २४६ ) 


यो पाणमतिपातेत्ति असाषादश्च भासति। 
` लोके श्वदिन्नं ्रादियति परदारश्च गच्छति ॥१२॥ 


४ ( २४७ ) 
सुण॑मेरयपनख्च यो नरो श्रनुयुञ्जति। 
इधेवमेसो लोकमि मूलं खनति श्रत्तनो ॥१३॥ 
जाहिंसाकरतादै, जे भू ब्रोलतादहै, जाचोरी कस्ताः जा 
पराई स्री के पास जाता श्रौर जा मद्यपान करतारहै, वह श्रादमी 
यष्ट दी लोक मेँ श्रपनी जड़ खोदता है। 


, (र्त ) 
एवं भो पुरिख ! जाना पापधस्मा श्रसडबता । 
मातं लोभो श्रधम्मो च चिरं दुक्खाय रन्धयं ॥१४॥ 
। दे पुरुष, इसलिए देषा जान कि श्ररंयत(जन)पापी (होते दै) तके 
लोम श्रौरश्रषम चिरकाल तक दुःख मै न रोधे। 
( २४६) 
` ददन्ति बे यथासद्ध यथापसादनं जनो । 
,. तत्थ यों मं भवति परेसं पानभोजने। 
न सोदिवावा रत्ति वा समाधिं अधिगच्छति ॥१५॥ 
` लोग श्रपनीनश्रपनी धद्धा श्रौर प्रसन्नता के श्रुसारदान देते, | 
ज दूखरों के खाने-पीने में श्रषन्तोप्र मकट करता है, उसको नरतिको 
` शान्ति प्राभ्तिहोतीदहै नदिनको 
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(२५०) 
` यस्स चेतं समुच्िन्नं मूलघच्चं समृतं । 
सवे दिवा वा रत्ति वा समाधिं अधिगच्छति ॥१६॥ 
( लेकिन ) जिसमे से यदं ( भाव ) जड़ मूल से नाता रहाहै 
वह रातको भी, दिन को भी; सदा शान्तिं से रहता दै। 
( २५१ ) 
नत्थि रागसमो श्रग्गि नत्थि दोससमो गे । 
नस्थि मोहसमं जालं नस्थि तण्ास्मा नदी ।१७। 
राग के समान श्राग नही, द्वेष के समान ग्रह नौ, मोह के समान 
जाल नहीं श्रौर वृष्णा के समान नदी नरह । 
( २५२ ) 
सुदस्सं वञ्जमग्नेसं श्चत्तनो पन दुदसं । 
परेसं हि सो वज्जानि श्रोपुणाति यथाभुसं । 
श्रत्तनो पन छदेति कलिं "व कितवा सो ॥१८॥ 
दूसरों के दोष देखना श्रासान दै) श्रपने दोष देखना कठिन । 
( श्रादमी ) दस्तके दोषोकोतो सुप्तकौ भाति उड़ता है किन्ति ,. 
श्रपने दोषो को एेसे ढकता है जसे बेहमान वाय पासे को 
( २५३) 
परवञ्जनुपस्सिस्स निच्चं उञ्मानसन्निनो । 
श्रासवा तस्स वडढन्ति श्राया सो असवक्ख्या ।१६॥ 
दसरो केष्टी दोष देखते फिरनेवाले के, खदा |चते रदनेवाले के 
श्राभव बढ़ते हई । रेचेश्रादमी के श्राभ्रव बढते ह| रेसाश्मादमी 
श्राभ्रवो के यसे दुर है। 
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( २५४ ) 
श्राकासे च पदं नल्थि समणो नत्थि बाहिरे। 
पपच्वाभिरता पजा निप्पपद्वा तथागता ॥२०॥ 
श्राकाश मे चिह नदी; ( श्रायं-त्रष्टागिकनमामं से ) बाहर भ्रमण 
नहीं | लोग प्रपंच में लगे रहते ई । तथागते प्रपचहीन ई । 
( २५५ ) 
श्राकासे च पद॑ नस्थि समणो नसि बादहिरे। 
सङ्कार सखस्सता नस्थि, नस्थि बुद्धानमिल्ञितं ॥२१॥ 
द्राकाश मेँ चि नी, ( श्राय श्रष्टांगिक-मा्े से ) बाहर श्रमख्‌ 
नी । संस्कार नित्य नदी ईह श्रौर बुद्धो मे श्रस्थिरता नदीं। ` 
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( २५६ ) 
न तेन होति धमट्रो येनं साहसा नये । 
यो च श्त्थं अनत्थक्न उभो निच्छेय्य परिडतो ॥ १ ॥ 
( २५७ ) 
श्रसाहसेन धम्मेन समेन नयती परे। 
धम्मस्स गात्तो मेधावी धम्मद्रोति पदुक्चति ॥ २॥ 
जो ब्रादमी सहसा किसी बात का निश्चय कर दे, वह धर्म॑-स्थित 
, नदीं कहलाता । जो परिढत-जन श्रथ, शच्रनथं दोनों का श्रच्छी तरद 
विधघार कर, धीरज के साथ) निष्पत्‌ होकर न्याय करता है, वष्ट मेधावी 
धरमम-स्थित कदलाता ह । ,. 
( २५८) 
न तेन पर्डितो होत्ति यावता बहु भासति। 
खेमी श्रवेरी शअरभयो पर्डितोणत्ति पदुश्वति॥ ३ ॥ 
बूत बोलने से परिढत नदीं होता । जो हिमवान्‌ श्रवैसै श्रौर 
निभेय शता है, वही परिडत कहलाता है । 
( २५६ ) 
न तावता धम्मधरो यावता बहु भासत्ति। 
यो च श्रप्पम्पि, सत्वान धम्मं कायेन पस्सति । 
स॒वे धम्मधरो होति यो धम्मं न॑प्पमलति ॥ ४॥ 
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बहुत बोलने भर से धमैषर नहीं होता । थोड़ा भी ष्म सुनकर 
जो काय से उसके श्रनुसार श्राचर्स करता है, श्रौरजो घमं मै प्रमाद: 


नष करता, वही धमंधर है । 


( २६० ) 
न तेन थेरो दोति येनःस्स पलितं सिरो। 
, परिपक्षो वयो तस्स मोघजिरुणोःति वुच्चति ॥ ५ ॥ 
शिर के बाल पकने मात्र से कोई स्थविर नदीं होता, उसकी श्रायु 
पक गई रहती दै, बह व्यथ में ब्द्ध हृश्रा कहलाताहै। 
( २६१) 
यमि सश्चव्च धम्मो च अष्िंसा सन्नमो दमो । 
स बे बन्तमलो धोरो थेरो !ति पवञ्षति॥६॥ 


जिसमे सत्य, धमं, श्रहिंसा, संयम श्रौर दम, वही विगतमल, 
धीर स्थविर कलाता है । 
| ( २६९) 
न वाक्षरणएमन्तन वर्णपोक्खरताय वा। 
साधुरूपो नरो होति इष्ुकी मच्छरी सठो ॥ ७॥ 
( २६३ ) 
यस्स ॒चेतं सयुच्छिन्नं॒मूलघच्चं समूहं । 
स बन्तदोसो मेधावी साधुरूपो "ति वृश्चति ॥ ८॥ ¦ 
( यदि ) वह दै्प्या्, मत्सरी श्रौर श्ठहो, तो वक्ता होने से, 


„. .वा बन्दर खूप होनेसे श्रादमी साधु-रूप न्दी होता| जिस 
` च्ादमी के यह दोष जङ्-मूल से नष्ट हो गये, जोदोषरहितदहैः जो 


मेधावी ३, वदी साधु-रप कषलाता हे ] 
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( २६४ ) 

न भ्र्डकेन समणो श्रन्बतो अलिकं भणं | 
इच्छालोभस्मापन्नो समणो किं भविस्छति ॥ ६॥ 
(२६५) 

यो च समेति पापानि अणुं . धूलानि सब्बसो । 
समितत्ता हि पापनं समणोःति पदुश्वति ॥१०॥ 
जो व्रतन्ीन है जो मिथ्याभाषी है, वह मरिडत होने मात्र से भ्रमण 
नहीं होता । इच्छा-लोम से भरा ( मनुष्य ) क्या भम्रण मनेगा! जो 
सब छोटे-वद़े पापं! का शमन करता दै, उते पापों का शमन-कर्ता 
होने के कारण से श्रमण कहते ह । 
( २६६) 
न तेन भिक्खू [सो ] होति यावता भिक्खते परे । 
, विस्सं धम्मं समादाय भिक्खू होति न तावता ॥११॥ 
दुराचरण-युक्त मनुष्य दुरो से भीख माँगनेवाल्ञा होने ( माघ्र ) 
से भिच्लु नीं होता । 
(२६७ ) 
योश्च पुञ्म्च पापञ्च बादित्वा ब्ह्मचरियवा । 
सङ्खाय लोके चरति सवे भिक ऽति बुश्वति॥१२॥ 
जो युय श्रौरं पापसे परे हो गयादै, जो ब्रह्मचारी है, जो शान 
पूर्वक लोक मे विचरता है, वह भिष्लु है । 
, (रक्ट) 
न॒मोनेन सुनी होति युन्दरूपो विदु । 
यो च तुलं व परगह्य वरमादाय परिडतो ॥१३॥ 
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(२६६) 
पापानि परिवज्लेति स सनी तेन सो सुनि। 
थो सुनाति उभौ लोके मुनी तेन पुश्वति १४) 
मृद श्रौर श्रविद्वान्‌ केवल मौन रने से मुनि नदीं शेता । जो 
परिडित ठला की भाति तोलकर;) उत्तम तस्व को प्रण कर पापों को 
त्यागता है, वही श्रषली मनि दै। जो दोन लोको का मनन करता दै, 
वष्टी मनि होता है । 
` (२७९ / 
न सेन श्रियो होति येन पाणानि हिंसति। 
श्रदिंसा सन्वपाणानं श्रसियो'ति पवुच्चति ॥१५ ॥ 
, प्राशियों की सा करने से को श्रादमी श्रायं नदी होता, जो 
किसी मी प्राणी कौ हिंसा नदीं करता, वही श्रावं होता दै । 
` (२५१) 
न॒ सीलन्बतमत्तन बाहुसच्चेन वा पुन। 
दथवा समाधिलाभेन विविच्चसयनेन वा ॥१६॥ 
(२७२ ) । 
फएसामि नेक्लम्मसुखं श्यपुथुञ्जनसेवितं । 
भिक्खु । विस्सासमापादि अ्प्पत्तो अआसवक्खयं १७ 
भिन्दो । शीलवान्‌ होने से, रती ने से, बहत होने से, समाधि 
लाभी होने सेवा प्कान्तवासी होने माघ्रसे यह विश्वसन करलोकि 


, मै जनों से श्ररेवित नेष्कम्ये-घुल का घ्रानन्द लेरहारहं। जवत्क 


` आश्रवन्कय ( चित्त-मलो कास्याग ) नकर लो, तव तक चैन नलो। 
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( २७३ ) 
मग्गानद्ृह्गिको सेट्रो सच्चानं चतुरो षदा। 
विरागो सेट्रो धम्मानं द्विपदानश्च चक्खुमा ॥ १॥ 
मागो" मे शरष्टागिक-मागं शरेष्ठ है, स्यो मै चार भ्रायं सत्य श्रेष्ठ 
है, धर्मो से वेराग्य श्रे है श्रौर चज्धमान्‌ ( = दुद ) भेह रै । 
( २७४ ) 
एसोच मग्गो नत्थशन्मो दस्सनस्स वियुद्धिया । 
एतं हि तुम्हे परिपज्थ मारस्सेतं पमोहनं ॥ २॥ 
जानकी प्राति कै लिपट यष्टी (एक) मागं दै, दूसरा नदीं। 
भिद्कुश्रो | ठम इसी रस्ते पर चलो। यह मार को मूर्धत करने 
वाला है। 
(२७५ ) 
एतं हि तुम्दे परिपन्ना दुक्खस्सन्तं करिस्सथ । 
श्क्लातो वे मया मग्गो अन्न्याय सल्लसन्थनं ॥ ३॥ 
इख मागं पर चल्लने से ठम इख का श्रत कर सकोगे | संसार ` 
दुःख को शस्य-षमान स्वयं जानकर मैने यह मार्ग कहा दै । 
। ( २७९ ) 
वुम्देदि किच्चं श्रातप्पं श्रक्खातारो तथागता । . ` 
परिपन्ना पमोक्छम्ति फायिनो मारबन्धना ॥ ४॥ 
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ठम्दे हौ कत्य करना दै, तथागत तो केवल ( माग ) वतलाने- 
बले है। इस म्ना पर श्रारुद होकर ध्यान करनेवाले मार-बन्धन से 
मरक होगे । 
( २७७ ) 
सब्बे सङ्कारा अनिश्च "ति यदा पन्नाय पर्सति । 
श्यं निव्वन्द्न्ति दुक्खे, एसमग्गो विसुद्धिया ॥ ५॥ 
सभी संस्कार ( बनी चीज ) श्रनिघ्य है--जव इस बात को प्रशा 
से देषखता दै तश्र श्रादमी को संसार से विराग होता है, यही बिश्ुद्धि का 
माम॑ दै। 
( २७८ ) 
सम्बे सङ्कार दुका "ति यदा पञ्नाय पस्सति । 
श्रथ निन्बिन्दति दुक्खे एसमग्गो विसुद्धिया ॥ £ ॥ 
समी सकार दुःख ईै--जब इस बात को प्रज्ञा सेदेखतादहै तत्र 
ग्रादमी को ससार से विराग पैदा होता है, यही विशुद्धि का मागं है 
(२७६ ) 
सब्बे धस्मा श्वनत्ता !ति यदा पर्ब्राय पस्सति । 
श्रय निच्निन्दति दुक्खे, एस मग्गो ` विसुद्धिया ॥ ७॥ 
खमी धमं ( = पदार्थं ) श्रनात्म हदै-जब इत बात कोप्र्ञाते. 
देखता है तव श्रादमी को सवार से विराग होता दै, यही विशुद्धिका `, 
मागं दै। । 
। | (२८० > ` 
इटरानकालम्डि श्रलुद््ानो 
। युवा वली आलसियंउपेतो । 
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संसन्नसङ्कप्पमनो कृसीतो 
पठनाय मग्गं अलसो न विन्दति ॥ ८ ॥ 
जा उद्योग नदीं करता, युवा श्रौर बल्ली होकर ( भी ) श्रालस्य 
से युक्छ दै, जिसका मन व्यथंके सकस्पोंसेमरा है-रेषा श्रालसी 
श्रादमाी प्रक्षा के मार्ग को नहीं प्रासं कर सकता। । 
.( २८१ ) 
वाचानुरक्खी मनसा सुसंबुतो 
कायेन च शकुसलं न कयिरा। 
एते तयो कम्मपथे विसोधये 
श्ाराधये ममामिसिष्पवेदितं ॥ ६॥ 
जोवाणएी की र्ञाकरतादहै, जो मनसेसयमी है, जो शरीर से 
पापकम नदीं कसतादै; जो इन तीनो क्मंन्द्रिथो को शुद्ध रखता दै 
वी बुद्ध के बतलाये धमं का सेवन कर सकता दै । 
( २८२) 
योगा वे जायत्ती भूरि अयोगा भूरिसङ्खयो । 
एतं द्वेधापथं नच्वा भवाय विभवाय च । 
तथश्तानं निवैसेय्य यथा भूरि पवहति ॥१०॥ 
योग ( च्=श्रभ्यास्त ) से ज्ञान बठृतादहै)योगन करनेसे शानका 
च्य होता है । उत्पत्ति श्रौर विनाशकेइत दो प्रकार के मार्गको 
जानकर श्रपने श्रापको वैसे रक्खे, जिससे ञान की इद्ध हो । 
| ( २८३) - 
वनं छिन्दथ मा रक्खं वनतो जायती भयं ।, ~ 
येतवा वनञ्च चनथन्न . निब्वना दोय भिक्छवो ॥११।। ` , ` 
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वन को काटो, वच्च को मत काटो | मय वनसेषेदा होतार) हे 
भिद्ुश्रो | बन श्रौर फाडी को काटकर निर्वाण प्राप्त करो | 


( २८ ) 
यावं हि वनथो न छिञ्जति च्नुमत्तोपि नरस्स नारिसु । 
पटिबद्धमनो जु ताव सो वच्छो खीरपकोव मातरि ॥१२॥ 
जव तकसखरीमे पुरुष की श्रु मात्रमी कामना बनी रदती हैः 
तत्र तक बह वैसे ही वेधा रदता है जेते दृध पीने वाला बडा श्रपनी 
मँ से। 
२८५ ) 
उच्छिन्द सिनेहमत्तनो कुमुदं सारदिक'व पाणिना । 
सन्तिमगगमेव त्र हय निन्वानं सुगतेन देसितं ॥१३॥ 
जिस तरह हाथ से शरद्‌ ( ऋठ ) के कुपुद को तोड़ा जाता दै 
उसी तरह श्रपने ( दिल से ) स्नेह को उच्छिन्न करदे; श्रौर सुगत 
द्वारा उपदिष्ट शान्ति-मामं र्बाण करा श्रनुषरण करे । 


( २८६) 

इध वस्सं वसिस्सामि इध ॒ हैमन्तगिम्दिसु । 

इति बालो दिचिन्तेति अन्तरायं न चुञ्छति ॥१६॥ 

यहो वर्षा-वास करूंगा, यह हेमन्त में रहा, यहं प्ीष्म-ऋूतु मे, 
मूखं इस प्रकार सोचता है, विघ्न को नदीं देखता । 

क ( २८७ ) 

तं पृत्तपसुसम्मतं व्यासत्तमनसं नर। 

सुत्त गामं महोघोव मच्चु श्चादाय गच्छति ॥१५॥ 

पु श्नौर पशु मे श्रासक्त (-चित्त) मनुष्य को मृत्यु वैसे हले जाती 
है, जैसे खोये गाँव को (नदी की ) बड़ी बाढ। 
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( २८८ ) 
न सन्ति पुत्ता ताणाय न पित्ता नापि बन्धवा । 
श्न्तकेनाधिपन्नस्स नत्थि जातिसु ताणता ॥१६॥ 
न पुत्र रक्ता कर सकते ई, न पिता, न रिश्तेदार । जव मृह्यु पक- 

डती दै, तो रिकतेदार नदह षरचा सकते | 

( २८६ ) 
एतमत्थवस' बतवा परिडितो सीलसंबुतो । 
निष्बाण-गमनं मम्गं खिप्पमेव विसीधये ॥१७॥ 


दस वात को जामकर शीलवान्‌ परिडित ( जन ) को चािये कि 
निर्वाण की श्रोर जानेबालि मागं को शीघ्र शाप्र करे । 


[1 


९१ --पकिरणकवग्गो 
( २६० ) 
मत्ताुखपरिश्चागा पस्से चे विपुलं खखं। 
चजे मन्तासुखं धीरो सम्पस्सं विपुलं सुखं ।। १॥ 
थोड़े से सुख के परि्यागसे यदि बहत सुख को परासि होती दिखाद 
देतो बुद्धिमान्‌ श्रादमी को चा्ियेकि बहुत ुख का ख्याल करके 
थोड़े सुख को छोड़ दे । 
( २६ ) 


परदुक्लूुपदानेन यो अन्तनो -सुखमिच्छति । . 
वेरसंसग्गसंसद्रो वेरा सो न पञु्ति॥ २॥ 
दूखरे को दुख देकर जो श्रपने लिए दुख चाहता दै वैरके संसर्गं 
श्राया हश्रा वह वेरसे ग्क्त नदीं होता। 
( २६२) 
यं हि किच्चं तद्पविद्धं अफिच्चं पन कयिरति। 
उन्नलानं `पमत्तानं तेसं वडन्ति श्रासवा॥ ३॥ 
लो कर्तम्य है उसे न करनेवालि,जो श्रकतंव्य है उसे करनेवाले मल~ . 
युक्त प्रमादी जनों के ग्राश्चव ( = चित्त के मल ) बढते है | 
( २६३) 
येसब्न सुसमारद्धा निरस्वं कायगता सति। 
अक्रिच्चं ते न सेवन्ति किच्चे सातश्चकारिनो। 
` सतानं सम्पजानाने स्थं गच्छन्ति श्रासवा ॥ ४ ॥ 


-. ९ 
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जिनकी कायानुस्पृत्ति नित्य उपस्थित है, वह श्रकतेव्य को नही 
करते, कर्तव्य को निरन्तर कसते ई । रेते स्मृतिमान श्रौर सचेत लोगो 
के श्राव य को प्राप्त होते ई । 
| ( र्ट.) 
. मात्तरं पितरं हन्स्वा राजानो दे च खत्तिये | 
रद्र साुचरं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणो ॥ ५॥ 
तृष्णा ( = माता ), श्रह॑कार ८ = पिता) आह्म-हष्टि तथा 
उच्छद्‌-ृष्टि ( = दो स्त्रिय राजाश्रों ), राग ( न्रग्रनुचर ); श्रीर्‌ 
पंच उपादन स्कंध ( =रष्टर) का हनन करके ब्राह्मण निष्पाप 
दोता है । , 
( २६५ ) 
मोतरं पितरं हन्स्क राजानो द्वच सोत्थिये। 
वेय्यग्धपद्वमं हन्तवा अनीघो याति ब्राह्मणो ॥ ६॥ 
तृष्णा ( = माता); ब्रहंकार ( =पित्ता); श्रात्म-दष्टि तथा 
उन्छेद-दष्टि (= दो भरोतरिय राजश्रो ) श्रौर शान क पाच आवरणं 
( = व्यार) का हनन करके ब्राह्मण निष्पाप होता दै । 
^ ( २६६) 
स॒प्पुद्धं पुबुज्मन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा . च रन्तो च निच्चं बुद्धगता सति ॥ ७॥ 
जिनकी दिन-रात बुद्ध-विषयक स्मृति ब्रनी रहती है, गौतम (बुद्ध) 
के वह शिष्य खूब जागरूक रहते ह । ॥ि 
( २६७ ) 
सष्पवुद्धं पबुज्छन्ति सवाः गोतम साकवका। 
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं धस्मगता सति ॥८॥ 
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जिनकी दिन-रात धर्मं-विषयक स्मृति बनी रहती है, गौतम ( बुद्ध ) 
के वह शिष्य खूब जागरूक रहते द । 
( २६८ ) 
सुष्पबुद्धः पबुज्छम्ति सदा गोतम सावका । 
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं सङ्खगता सति ६॥ 
जिनकी दिन-रात संधविषयक स्मृति बनी रहती है, गोतम ८ बुद्ध ) 
कै वह शिष्य खुब जागरूक रहते ह । 
( २६६ ) 
- सुप्पवुद्धं पबुञ्भन्ति सदा गोतमसावका । 
` येसं दिवा च रत्ती च निच्चं कायगता सति ॥१०॥ 
जिनकी दिनरात काय-स्मरति बनी. रहती है, गौतम ( बुद्ध) के 
बह शिष्य खूब जागरूक र्ते है । 
( ३०० ) 
स॒ष्पदुद्धः पञुज्फन्ति सदा गोतमसावका । 
येखं दिवा च रत्तो च श्हिंसाय रतो मनो ॥११॥ 
जिनका मन दिनरात शरसा मे रत रहता है, गौतम (बुद्ध) के 
वहं शिष्य लष जागरूक रहते द । 
( ३०१ ) 
सप्पबुद्धं॑पदुल्मन्ति सदा गोतमसावका | 
येसं दिवा च रत्तो च भावनाय रतो मनो ॥१२॥ 


. जिनका मन दिनरात योग-श्रम्यास ( = भावना ) मेँ रत रहता 
है, गौतम के बह शिष्य लूब जागरूक होते है । 


द्य + ` बन्द [ २११६ 


( ३०२ ) 
दुप्पव्बल्लं॑दुरभिरमं दुरावासा घर दुखा | ` 
दुक्खो समानसंवासो दुकखादुपतितद्धगू । 
तस्मान च श्रद्धमू सिया न च दुक्वानुपतितो सिया ॥१३॥ 
धतरज्या मे रत होना दुष्कर दै, गरदस्थ मेः रहना हुःखकर दहै, श्रस- 
मान लोगों के साथ रहना इकर है, श्रावागमन मेँ पड़ना भी दुःख 
करहि । इसलिएटन मममेष्डे, न दुःखम भिरे। 
(३०३ ) 
सद्धो सीलेन सम्पन्नो यसोभोगसमप्ितो | 
यं यं पदसं भजति तत्थ तस्थेव पूजितो ।॥१४॥ 
जा श्रद्धावान्‌ है, जा सदाचारी है, जा यशस्वी है, जे सम्पस्तिशाली 
दै बह जी जहो जाता दै वहीं वहीं सत्कार पाता है। 
( ३०४ ) 
दूरे सन्तो पकासेन्ति हिमवन्तोव पञ्वता । 
शसन्तेत्थ न दिस्सम्िति रत्तिखित्ता यथा सरा ॥१५॥ 
सत्युदष हिमाल य-पवंत की तरह वुर से प्रकाशित होति है, श्रसतपु- 
` रुष रात मँ फेके बाण की तरद दिग्वाईं नष्टं देते । 
| (८३०५) 
` एकासनं . एकसेय्यं  एकोचरमतन्दितो । 
एको द्मयमत्तानं वनन्ते रमितो सिया ॥१६॥ 
एकान, एक शय्यावाला श्रालस्य-रदित (दो) श्रकेला विचरने 
वाला श्रपने श्रापको श्रकेला दमन करनेवाला वनम श्रानन्द भे 
रहता है । ८ 


[1 


२२- निरयवम्गो 


( ३०६ ) 
छअभूतवादी निरयं उपेति यो चापि 
क्वा (न करोमीः ति चाह । 
उभोपि ते पश्च समा भवन्ति 
निष्टीनकम्मा मनुजा परत्थ ॥ १॥ 


्रसत्यवादी नरक मेँ जाता है, जो करके नहीं किया कहता है, वद 
भी नरके जाताहै। दोनों ही प्रकारके नीच कमं करनेवलि मरकर 
मराबर हो जाते है। 


( ३०७ ) 
कासावकण्डा बहवो पापधम्मा श्समबयव्ता । 
पापा पापेहि कम्मेहि निरयन्ते उप्पञ्जरे ॥ २॥ 
कंठ मे काषाय ले कितने ही श्रसंयमी पापी ह । बह पापी 
श्रपने पाप - कमो के कारण नरक मे उयन्न होते ई । । 
( ३०८ ) 
सेय्यो श्रयोगुलो युत्त तत्तो अग्गिसिलपमो । | 
यञ्चे भुगजेय्य दुस्सीलो रट्ूपिर्ड श्रसञ्मतो ॥ ३॥ .. 


दुराचारी श्रघयमी हो देश का श्रन्न ( राषट-पिर्ड ) खाने से श्रभि- 
शिखा के समान तप्त ले का गोला खाना उन्तम है । 
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( ३०६ ) 
चत्तारी ठानानि नरो पमत्तो 
श्रापल्लती परदारूपसेवी । 
अपुमललाभं न निकामसेय्यं 
निन्द ततियं निरयं चतुत्थं ॥ ४॥ 
( ३१०) 
अपुर्मलाभो च गती च पापिका, 
भीतस्स भीताय रती च थोकिका । 
राजा च दण्डं गस्कं पशेति . 
तस्मा नरो परदारं न सेवे॥५॥ 
प्रमादी, परल्ीगामी मनुष्य"की चार गतियौँ होती ई--ग्रपुर्य- 
लाभ, घुष से निद्राकान श्राना, निन्दा श्रौर नरक । ( श्चथवा) 
च्रपुण्य-लाम, दुगंति, भयमीत ( पुरुष ) की भयभीत (क्ली) से 
श्रत्यल्प रति, राजा का भारी सजा देना--हसलिए मनुष्य पर-ल्ञीगमन 
न करे। 
| (३११ ) 
सो यथा दुर्गतो हस्थमेवानुकन्तति । 
सामन्बं दुप्परामदूढं निरयायुपकडढति॥ ६॥ 
जिस प्रकार कुश यदि उसे.ठीकसेनमग्रह्णकरेतोकशथष्घेद देता 
है, उसी प्रकार संन्यास (= श्वामर्य ) यदि उसे ठीक सेन पालनं करे 
तोनरकमे लै जातादै। 
. ( ३१२ ) 
यं किंचि सिथिल कम्मं सक्किलिटटं च यं वतं । 
सङ्कस्सरं ह्यचरिये न तं. होति ` महप्फलं ॥ ५॥ 
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जो कार्यं दीला-दाल्ला है, जो त्रत मल-युक्त है, जो व्रह्म 
श्रशुद्ध है, उसका महान्‌ फल नदीं होता । 
(३१३) 
कयिरन््वे कयिराथेनं दल्टहमेनं परक्षमे । 
सिथिललोहि परिब्वाजो भिय्यो श्राकिरते रजं ॥ ८ ॥ 
यदि किसी कामकोकरना है, तो करे, उसमे. द्‌ कराक्रम के साथ 
खट जवे । ढीला-ढाला संन्यासी श्रधिक धूल उड़ता दहै। 
(३१४ ) 
श्रकतं दुतं सेय्यो पच्छा तपति दुक्कतं। 
कत्व सुकतं सेय्यो यं करवा नानुत्तप्पति ॥ ६ ॥ 
पापकान करना श्रच्छा, पाप करनेवलिको श्रनुताप होता दै 
शयुम-कमं का करना अच्छा, शुभ कमं करनेवाले को श्रतुताप नी 
होता | 
( ३१५ ) 
नगरं यथा पच्चन्तं गुत्तः सन्तरबाहिरं। 
एवं गोपे श्रत्तानं खणो बे मा उपच्चगा। 
खणातीता दहि साचन्ति निरयम्हि समप्पिता ॥१०॥ 
जैसे सीमान्त देश का गढ़ ( = नगर) चन्दर ब्राहर से घुरक्तिति ` 
होता है, उसी तरह से श्रपनी संभाल करे-एक कण मीन जने दे। 
समय ( हाथ से चज्ञे ) जाने पर नरक में पड़कर शोक करना शेता है । 


( ३१६) 
अलजिता ये लञ्जन्ति लब्जिताये न लञ्जरे। , 
भिच्छादिविटिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गति" ॥११॥ 
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श्रलजा (के काम) मजो लजा करते, लजाके काममेजो 
लजा नद करते एसे रूट षारणाबलि प्राणी दुगंति को प्राप्त शेते ह । 
(३१७) ,. 
अभये च भयदस्सिनो भये च श्भयदस्सिनो । 
मिच्छादिद्टिसमादामा सत्ता गशक्वग्ति दुर्गतिं ॥१२॥ 
श्रभय (के सथान) मजो भय करते ह, भय मं जो भयरष्टित र्ते 
दै-रेसे भूढो धार्णावाले प्राणी दुगंति को प्राप्त होते ह । 
। (३१८) 
श्वञ्जे वन्जमतिना वज्ञे चावज्जदस्सिनो । 
मिच्छादिद्िसमादाना खत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ॥१३। 
्रदोष को जो दोष समजते ई, दोष को जो त्रदोष रमभते है-- 
एसे भूरटी धारणावाले प्राणौ दुर्गति को प्राप्तं होते ह । 
(३१६) 
वञ्जश्च॒वजतो त्वा धवेञ्ज्च श्रवञ्जतो। 
सम्मादिटटिसमावाना सत्ता गच्छन्ति सुग्गतिं ॥१४॥ 
दोषकोजो दोष करके जानते ह, श्रदोष को श्रदोष, पसे ठीक 
धारणावाले प्राणी सुति को प्राप्त होते द। 


१२. 
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(३२०) 
` श्रं नागोःव सङ््गामे चापतो पतितं सरं । 
. श्रतिवाक्यं तितिक्रिलिप्सं दुस्सीलो हि बहूलनो ॥१॥ 
जञेसे युद्ध मे हाथी धनुष से गिरे बाण को सहन करता, वैसे ही 
मै कटवाक्यों को सर्गा (कंयोंकि) संसार मेँ दुर्जन बहुत रै । 
(३२१ )} 
दन्तं नयन्ति समितिं दन्तं राजाभिरूहति । 
दन्तो सेद ठो मनुस्सेसु यो तिवाक्थं तितिक्खति ॥ २॥ 
शिक्षित (हाथी) को युद्ध मेले जाते ई, शिक्षित हाथी पर जा 
चता है, मनुष्यों मे शिक्षित (मनुष्य) श्रेष्ठ है जो कटुवाक्योौ का सह 
सकता है । 
( ३२२ , 
वरं श्रस्सतरया दन्ता ्राजानीया च सिन्धवा | 
ङ्ञ्जरा च महानागा शत्तदन्ता ततो वरं ॥३॥ 
 खच्चर, श्राजानीय (= श्रच्छे खेत के) सिन्धी षोड श्रौर मष्ानाग 
हाथी शिचितहोंतो ध्रेठ ईहै--श्रादमी शिक्ित हो तो इन ससे 
शरेष्ठ है) 
। ( ३२३ ) 
न हि एतेहि यानेहि गच्छेय्य अगतं दिसं | 
` यथाऽत्तना सुदन्तेन दन्तो दन्तेन गच्छंति ॥ ४॥ 
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इन ( घोडे, गाड़ी श्रादि ) वाहनों से को निर्वाण को नदीं जा 
सकता, लैसे त्रम्यासी स्वयं जा सकता है ¦ शिक्षित ८ मनुष्य ) संयत 
इन्द्रियो ्वाया निर्वाण प्राप्त कर सकता दै । 
(३२४) 
धनपालको नामङ्कञ्जरोक्रटकप्पभेदनो दुनिवारयो । 
वद्धो कवलं न मुञ्चति सुमरति नागवनस्स छञ्जरो ॥५॥ 
सेनाको तितर बितर कर देनेवाला, धनपालक नाम क्रा दुर्धषं 
हाथी ( आज ) बन्धनमें बधाहोने से कवल नीं खाता; श्रपने 
हाथियों के जंगल की याद करता है। 
( ३२५ ) 
, भिद्धी यदा होति महग्धसो च निदायिता सस्परिवत्तसायी । 
महावराहोव निवापपुद्रो पुनप्युनं गब्भभुपेति मम्दो॥६॥ 
जो श्रालसी, बहुत खानेवाला, निद्रा, करवट बदल बदल कर 
सोनेवाला, दाना खाकर पले मोटे सूत्र की भाँति होता है, वह॒ मन्द्- 
मति बार बार ग्म मेँ पड़ता है । 
(३२६) 
श्दं पुरे वित्तमचारि चारिकं 
, येनिच्छकं यत्थ कामं यथासुखं । 
तव्ज्जश्॑ निग्गहेस्सामि योनिसो 
हत्थिष्पभिन्नं विय शंङ्सरगहो ॥ ७॥ ,. 
: पहले बह चित्त जँ इसकी इच्छा हुई, यया-काम यथा-बलं ` 
विचरा; लेकिन श्राज मँ इसे श्रच्छी तरह काव मै करूगा, जैसे महावव , 
मस्त हाथी को | 
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( ३२७ ) 
रप्पमादरता हो स, चित्तमनुरक्खथ | 
दुग्गा उद्धरथ-त्तानं पङ्क सन्तौ व कुञ्जरो ॥ ८॥ 
जागरूक रहो, श्रपने मन को संभाल कर रक्खो। पङ्क मे फस 
क्थी कौ तरह श्रपने श्राप को (राग श्रादिके) गद़ेमेसेनिकालो। 


( देर ) 
सचे लमेथ निपकं सहायं 
सद्धिं . चरं साधुविह्ारि धीरं । 
श्रभिभुस्य स्वानि परिस्सयानि 
चरेण्य तेन, त्तमनो सतीमा॥६॥ 


यदि परिपक्व ( बुद्धि ) सचरित्र साथी मिले, तो सव विन्न 
को हटाकर सचेत प्रषन-चिन्त हो उसके साथ विचरे । 


( ३२६) 
नो चे लभेथ निपकं सहायं 
सद्धिं चरं साधुविष्टारि धीर 
राजाश्व रट विजितं पदाय 
एको चरे मातङ्गण्ढ्न्मेव नागो ॥१०॥ 


लेकिन यदि परिपक्व ( बुद्धि ) सचरित साथोन मिले तो तैसे 
पराजित राष्टरको छोड़ रजा (या) जंगल मं हाथी श्रकेला विचरता 


- रहै, उसी तरर श्रकेला विचरे । 


( ३३० ) 
एकस्स चरितं सेय्यो नस्थि बाले सद्ायता ` 
, एको चरे न च पापानि कयिरा 
अप्पोस्सुक्को मातङ्ग ररब्ने शव नागो ॥११॥ 


६२] धम्मपदं [ २३।१४ 
शकले विचरना च्छाद, मूख की मित्रता श्रच्छी नहीं| च्रनासक्त 
मातङ्गराज हाथी फी भोति श्रकेला विचरे, पपि न करे । 
( ३३१) 
श्रत्थम्दि जातम्हि सुखा साया 
द्री सखा या इतरीतरेन। 
पुल्लं सुखं जीवितसङ्खयम्दि 
सन्बस्स दुक्खस्स सुखं पष्टाणं ॥१२॥ 
काम पड़ने पर मित्र सुखकर है) जिस तिंस चीज्ञि से सन्दष्ट रहना 
सुखकर है, जीवन के च्य होने के समय पुण्य सुखकर है, लेकिन सव्रते ` 
बढकर सुखकर है सारे दुःखो को नाश। 
( ३३२ ) 
सुखा मत्त स्यता लोके रथो पेत्तेय्यता सुखा । 
सखा सामन्मता लोके घ्रंथो ब्रह्मल्जता सुखा ॥१३॥ 
संसार में मातू-सेवा सुखकर है श्रौर सुखकर है पितर-सेवा । संसार 
मे श्रमणत्व ( सन्यास ) युलकर है श्रौर सुखकर दै निष्पाप होना 
( जरह्मण॒त्व ) । 
(३३३) 
सुखं यवे जया सीलं सुखा सद्धा पतिद्धिता | 
सखो पञ्नाय पररिलामो पापानं श्रकरणं सुखं ॥१४) 
बुढापे तक सदाचारी रहना सुखकर है, स्थिर-भद्धा सुखकर दै, 
` प्रशाकी प्राति ुखकर है श्रौर इखकर टै पापों काःन करना । 


र 
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( ३३४ ) 
मनुजस्स पमत्तचारिनो तणा चडढति मालुवा विय ।, 
सो फलवती हुराहरं फलमिच्छं व वनस्मिं वानरो ॥१॥ 
प्रमादी मनष्य की तरष्णा माह्लुबा ( लता ) कौ भँति बढती है। 
फल की इच्छा करता हश्रा वह बनमे बानर की तरह दिनों दिन 
भटक्रता ह । 
( ३३५) 
यं एसा सहती जम्मि तरा लोके विसत्तिका । 
सोका तरस पवडढन्ति श्रभिवडटं व वीरणं | २॥ 
। जिते यह बरावर जनते रहनेवाली विषल्पी तृष्णा पकड़ती है, 
बधमशील वीरण कौ भाँति उसके शोक बढते है | 
( ३३६ ) 
यो चेतं सहती जम्मं तर्ं लोफे दुरश्चयं । 
सोका तम्हा पपतन्ति उद्विन्दुव पोक्खरा ॥ ३॥ 
लेकिन जो इस बराबर जनमते रहनेबाली दुर्जय तृष्णा को जीतता 
है, उसके शोक वैसे हीं गिर जति है, जैसे कमलं ( पत्र ) से जल-बिन्दु | ' 
( ३३७ ) 
तं बो वदासि भं वो यावन्तेत्त्य समागता । 
तर्हाय मूलं खणथ उसीरत्थोव वीरणं ॥ ४ ॥ 
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इसलिए जितने यदह श्रार हो, दर्द कहता ह--वम्दारा मंगल 
हो । जिस प्रकार खस का चादहनेवाला वौर्ण षास को उखाडता है, 
उसी प्रकार तुम तृष्णा की जङ्‌ खोददो। 
। (३३८) 
यथापि मूले श्रनुपहवे दबे 
चिक्नोपि रक्खो पुनरेव शूहति । 
एवम्पि = तर्दानुसये श्नूहते 
नि्वत्तति दुक्खमिद्‌" पुनप्पुनं ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार--जब तक जड परी तरह नदीं उखड़ जाती तब तक 
कटा हूंश्रा भी वृत उगश्राता हैः उसी प्रकार जब तक तृष्णारूपी 
श्रनुशय पूरी तरह नष्ट नदीं हौ जाते, तब तक बरार बार दुःख पैदा होता 
रहता है । 
(३३६ ) 
यस्स छत्तिसती सोता मनापस्सवना युपा । 
बाहा वदन्ति दुद्र सङ्कप्पा रागनिस्सिता ॥ &॥ 
जिश्च श्रादमी के छ्तीस स्रोत) मन को श्रच्छी लगनेवाली 
चीरञोकीदहीश्रोर जाते हौ, उस भटी धारणा वाले श्रादमी को उसके 
रागाभित संकस्प बहाकर ले जाते ई । 


( ३४० ) 
सवम्ति सब्बधि सोता लता उन्भिज्ज तिट्‌ठति । 
तच्च दिस्वा लत' ज्ञात' मूलं पडनाय दिन्दथ ॥ ७ ॥ 


सोत चास श्रोर बते ह । लता श्रंकुरित रहती है ! उत ( वष्ण- | 
सूपरी ) लता को उतपन्न श्रा देख प्रशा से उसकी जड़ को काटो) 


४ 


५ 
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( ३४१) 
सरितानि सिनेहितानि च 
सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो । 
ते सोत्तसिता सुखेसिनो 
ते वे जातिजरूपगा नरा ॥८॥ 
नदियां स्निग्ध है श्रौर प्राणियों के चित्तको श्रच्छी लगती ह। 
इन ( नदियों ) के बन्धन मेधे नर भोगो को खोजते ई, श्रौर जाति 
तथा जया के फेर मे पड़ते दै। 
( ३४२ ) 
तसिनाय पुरक्खता, पजा 
परिसप्पन्ति ससो 'वबाधितो । 
सज्बोजनसङ्गसत्तका 
दुक्खमुपेन्ति पुनप्युनं चिराय ॥ ६॥ 
वृष्णा के पी लगे प्राणी, बंषे खरगोश की मति चक्कर काते 
ई, संयोजनं मे फंसे नर चिरकाल तक बार ्रार दुःख पातिर। 
(३४३ ) 
तसिणाय पुरक्खता पजा 
परिसप्पन्ति ससो्व बाधितो । 
तस्मा तसिनं विनोदय भिक्खु 
श्राकङ्की विरागमत्तनो ॥*०॥ 
तृष्णा के पीठे लगे प्राणी; बेंषे खरगोश की भाँति चक्र काते 


दै; प्वलिष श्रनासक्त होने कौ इच्छा रखनेवाला भिह् तृष्णा को दुर 


करे । । 
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( ३४० ) 
यो निञ्बनथो वनाधिसुत्तो बनयुत्तो वनमेव धावति । 
तं पुम्गलमेव परस्सथ दयुत्तो बन्धनमेव धावति ॥११॥ 
जो निर्बाणा्थौ वृष्णा से पक्त हौ, अच्छी प्रकार मुक्त हो पिर 
„ त्रष्णाकी द्र श्रोर दौड़तादै, उस श्रादमी को रेखा जानो जसे को 
बन्धन से युक्तं हो फिर बन्धन की ही त्रोर भागताहै। 
( ३४५ ) 
न तं दद्‌ हं बन्धनमाहु धीर 
यदायसं दारुजं अञ्बजश्च । 
सारत्तरत्ता मणिङ्कण्डलेञ्ु 
पत्तसु एरेसु च या अपेखा ॥१२॥ 
यदह जो लद, लकड़ी या रस्सी के बन्धन ह, उन्हे धीर (जन) 
बन्धन नदीं कहते । श्रसली बन्धन तो ईै--घन मे श्रनुरक्िति; पुत्र तथा 
सत्री मे श्रनुरक्िति। - 
( ३४६ ) 
एतं दक. बन्धनमाहं धीरा 
ओओहारिनं सिथिल दुष्पुञ्चं । 
एतस्पि द्यत्वान षपरिग्बजन्ति 
श्मनपेक्खिनो कामसुखं पदाय ॥१३॥ 


हीं बन्धनो को धौर ( = जन.) पतनोत्मख) शिथिल श्रौर 


दुस्त्याज्य बन्धन कते है । ३ शन्ह मी छेद, श्पेचारदित हो कामसुख 
छो. प्ररजित होते ई । 


ए १ 


ण न श ज 
> 


२४।१६} तर्हावग्गो , [६७ 


( ४० ) 
ये राशरत्तानुपतन्ति. ` सोतं 
` सयं कतं मक्कटकोव जालं 
एतम्पि दछेत्वान वजन्ति धीरा 
श्नपेक्खिनो सन्बदुकष्खं पदाय ॥१४॥ 


जोरागमेँ रक्त दै, बह मकड़ी के श्रपने बनाये जाले की तरह 
प्रवाह मेँ फस जाते ई; घौर (नन) इसे मी छेद कर; श्रपेच्तारहित 


` हो, सब दुःखों को छोड प्रनजित होते ई । 


(३४८) 
मुच्च पुरे सुश्च पच्छतो मज्मे सुश्च भवस्स पारम्‌ । 
` सञ्बत्थ विशुत्तमानसो न पुन जातिजरं उपेहिसि ॥१५॥ 
पूर, बतंमान तथा भविष्य के सम्बन्ध को होड कर संसार-साणर 
केषपारदहदोजा। सव्रश्रौर से मन को मुक करलेने बाला जाति-जरा कौ 
प्राप्न होगा | 
(३४६) 


वितक्कपमथितस्स जन्तुनो 

तिन्बरागस्स सुभायुपस्सिनो । 
भिच्यो तण्हा पवड्ढति 

पसो खो दछ हं करोति बन्धनं ॥१६॥ 
जिसके मन मेँ बहुत संकल्प-विकट्पं उठते ह, जिसके मन मेँ तीतर 


` राग, जोशुमही शुभ देखत है, उपकौ तृष्णा बढ़ती है, वह श्रपने 


बन्धन कोश्रौर मी हद करता है। 


१३ 
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( ३५० ) 
वितकूकूपसमे च यो रतो 
श्रसुभं भावयति सदा सतो । 
एस खो व्यन्तिकािनि 
एस सछेऽजति मारबन्धनं ॥१५॥ 
जो संकस्प-विकल्प को शन्त कने मे लगा है, जो जागरूक रहकर 
सदा श्र्युभ को देखता है, वष मार के बन्धन कोकाटेणा, वही नष्ट 
करेगा । 
( ३५९१ ) 
निद्ङ्गतो असन्तासी वीततर्हो अनङ्गणो । 
उच्छिल् भवसल्लानि श्रन्तिमोध्यं ससुस्सयो ॥१८॥ 
जिसका ( कार्यं ) समाप्त हो गया, जो त्रास रहित दै, जो तृष्ण 
रदित है, जो मल~ दै, वदी संसार रूपी शस्य को काटेगा) यह 
. उसका श्रन्तिम-जन्म दै । ¢ 
( ३५२ ) 
चीततर्हौ अनादानो निरुत्तिपदकोाषिदो । 
श्रकखरानं सन्निपातं जन्ना पुव्बपरानि च। 
स वे अन्तिमसारारीरो महापन्मोःति वुच्चति ॥१६॥ 
जो तुष्णा-रहित है, जो परिग्रह~दित दै, जो भाषा श्रौर काव्यको 
जानता है, जो व्याकरण जानता है, वह निश्चय से श्रन्तिम शरीरबाला 
तथा महाप्राज्ञ ३। । 
( ३५३ ) 
सव्वाभिमू्‌  सब्बविदृहमस्मि 
सञ्बैसु धम्मे श्नूपलित्तो । 


धि 


क 
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सन्वञ्जहो तर्क्खये वियुक्तो 
सयं श्रभिन्बाय कमुदिसेय्यं ॥२०॥ 
मने सबको परास्त किया दै, मै नव कहं जानता हू, मै सव धर्मो 
८ =च्रस्तिवो ) से श्रलिप्त हः मँ सर्वस्व त्यागी; मेनि त्ष्णा का 
त्य किया है, गे विपु द--स्वयं क्ञान प्राप्त करके मँ किसे 
(श्रपना ) गु बताऊ १ 
( ३५४ ) 
सब्वदानं धम्मदानं जिनाति 
सम्बं रसं धम्मरसो जिनाति । 
सब्ं रति' धम्मरती जिनाति 
तर्हक्लयो . सम्बदुक्खं जिनाति ॥२१॥ 
धमं करा दान सव दानो से बढ़कर है, ध्म-रस सब रसो से बहकर 
ह, धमं-रति सब रतियो से बढ़कर है, त्रष्णा का क्षय सव दुःख-क्तयो से 
बदढकर है । 
( ३५५ ) 
हनन्ति भोगा दुस्मेधं नो चै पारगवेसिनो । 
भोगतण्दाय दुम्मेधो हन्ति श्रञ्मेव अत्तन ॥२२॥ 
मोग दुर्बद्धि ( पुष ) को नष्ट कृर डालते है यदि वह पार जाने 
की कोशिश नदीं करता, भोग कौ तृष्णा मे पड़कर दुर्बद्धि पराये कौ 


भोति श्रपने को मार डालता है। 


( ३५६ ) 
तिणदोसानि खेत्तानि रागदोसा श्रयं पजा। 
तस्मा हि वीतरागे दिन्नं होति महष्फलं ॥२३॥ 
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` खेतो का दोषदहै व्रण, मन्यो का दोष है सग | इसलिए वीतराग 
मनुष्यो को दिया गया दान महान्‌ फल देता है । 
( २५७ ) 
तिणएदोसानि चेत्तानि मोहदोसा अयं पजा । 
तस्मा हि बीतदोसेु दिश्रं होति मह्फल' ॥२४॥ 
चेतो का दोष है तृण, मनुष्यो का दोप है देष । इसलिए देषरित 
मनुष्यो को दिया गया दान माहन्‌ फल देता है । 
( ३५८ ) 
तिणदोखानि खेत्तानि मोहदोसा अयं पजा । 
तस्मा हि वीतमोहेषु दिन्नं होति म्प्ल ॥२५॥ 
खेतों का दोष है वरण, मनुष्यों का दोष है मोह । इसलिए मूढता- 
रहित मनुष्यों को दिया दान महान्‌ फल देता है | । 
( ३५६ ) 
तिणदोसानि लेत्तानि इच्छादोसा अयं पजा । 
तस्मा हि विगतिच्छेसु दिन्नं होति महप्फलं । ९६॥ 
खेतों का दोष दै व्रणः मनुष्यो का दोष ह इच्छा करना, इसलिए 
इच्छा-रदित मनुष्यो को दिया गया दान महान्‌ फल देता ह । 


` ऋ्रस्स 


२५--भिक्खुवम्गो 


( ३६० ) 
चक्सुना संवरो साधु साधु सोतन संवरो। 
घाणेन संवरो साधु साधु जिह्वाय संवरो ॥१॥ 
श्रील कासंयम ( करना ) श्रच्छा हैः कानका संयम श्रच्छा है, 
नाक का संयम श्रच्छु है, जिह्ना क्रा संयम श्रच्छो है। 
(३६१) 
कायेन संवरो साघु, साधु वाचाय संवरो। 
मनसा, संवरो साधु साघु सम्बस्थ संवरो । 
सन्बत्थ संबुतो भिक्खु सब्वदुखा पसुञ्चति ॥ २॥ 


शरीर का संयत रहना श्रच्छा दै, वाणी का संयत रदना त्रच्छा है, 
मन का संयत रहना श्रच्छा है, सव्र इन्द्रियो को संयत रखनेकाला भि 


` सव्र दुःखों से मुक होता है । 


( ३६२ ) 

हत्थसञ्मतो पादसन्बतो 
वाचाय सन्तो सन्नतुत्तमो 

अन्मत्तरतो समाहितो 


एको सन्तुसितो तमाह भिक्खुं ॥ ३॥ 
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जो हाथ, पौव श्रौर बाणी से संयत है) जो उत्तमसंयमी दै, जो 
श्रपनेमेंरत दहै, जो समाधियुक्तं है, जो श्रकेला रहता है, जो सन्तुष्ट दै, 
उसे भिक कहते है । 
(३६३ ) 
यो मुखसञ्जतो भिक्खु मन्तभाणी शअनुद्धतो । 
श्रत्थं धस्मश्च दौीपेति मधुरं तस्म भासितं ॥ ४॥ 
जो वाणी कासंयमी है; जो मनन करके बोलता दहै, जो उद्धत 
नक्ीहै, जो अर्थं श्रौर धम को प्रकट करता दै, उसका भाषण मधुर 
होता ३ै। 
( ३६४ ) 
` धम्मारामो धम्मरतो धम्मं शनुविचिन्तयं । 
धम्मं अनुस्सरं भिक्खु सद्धम्मा न परिदायति ॥ ५॥ 
घमं मे रमण करनेवाला, धमं म रत्‌, धमं का चिन्तन करनेवाला 
धमे का श्रनुसरण करनेवाला भिन्ु सचे धमं से च्युत नही. होता । 
( ३६५) 
` सलाभं नातिमभ्मेय्य; नान्ब्वेसं पियं चरे । 
अल्नेखं पियं भिक्खु समाधिं नाधिगच्छति ।। ६ ॥ 
श्रपने लाम की श्वदेलना न करे, श्रौरन दूसरे के लाभ की 
सदा । दूसरे के लाभ की स्पृहा करनेवाला भिच्लु चित्त कौ एकाग्रता 
को प्रात नहीं करता । । 
` (३६६) | 
श्षप्पलाभोपि चे भिक्खु सलाभं नातिमन्नति। 
तं बै देवा पसंसन्ति सुद्धाजीवि अतन्दितं ॥ ७ ॥ 
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चदि लाम थोडा ही हो, यदि भिक्घु श्रपने लाभम की श्रवदेलना 
नदीं करता, तो उस शुद्ध-श्राजीविका बाले श्रालस्य~रहित भिह्लु कौ 
देवता प्रशंसा करते ह । 
(८ ३६७ ) 
सन्वसो नासरूपस्मिं यस्स नस्थि ममायितं। 
असता च न सोचति स वे भिक्खुःति दुच्वति ॥५॥ 
सारे जगत्‌ ८ = नाम-रूप ) मँ जिसका कु भी ५मेरा” नदीं है, 
जो ( किसी वस्तुके) न रहने पर शोक नी करता, वकी भिल्ल 
केहलाता है | ` 
( ३६८ ) 
मेत्ताविहारी यो भिक्खु पसश्रो बुद्धसासने। 
अधिगच्छे पदं सन्तं सङ्कारूपसमं सुखं ॥ ६॥ 
मैत्री ( -भावना ) से विहार करता श्रा, जो भिह्ु बुद्ध के उपदेश 
मे श्रद्धावान है, वह सभी संस्कारो के शमन, सुखस्वरूप शान्त-पद को 
प्राप्त करता है । 
( ३६६ ) 
सिश्च भिक्खु । इमं नावं सित्ता ते लदमेस्सति । 
छेटवा रागश्च दसच्च॒ ततो निव्वाएमेदिसि ॥१०॥ 
भिषक) इस नावको उलीच । उलीचने से यह नाव तुम्हारे (लिए) 
" इलकी हो जाएगी राग श्रोरद्वेषको छेद कर तुम निर्वाण म्रा 
` ..करोगे । 
| (३७० ) 
पंच दिन्दे पञ्च जहे पञचत्तरि भावये । 
प्छ सङ्गातिगो भिक्षु ओओघत्तिरुणोःि वुञ्वति ॥११॥ 


१०४ ] धम्मपदं | [श्ट 


जोर्पाँचकोदेदे, पाँच को छोड, पच की भावना करे श्रौर 
पाँच के संतगंको लोँष जाए, वह भिदु धाद से उत्तीर्णं कदा 
जाता दै। 4 
( ३७१ ) 
, माय भिक्खु| मां च पामदो 
माते का्भगुणे भमस्सु चित्तं । 
मा लोहलः गिली पमत्तौ | 
मा कन्दि दुक्खमिदन्ति डय्डमानो ॥१२॥ 
भिक्तु, ध्यान कर, प्रमाद मत कर । ( देख; ) तेर चित्त भोगो के 
चक्कर मे नरफँसे । प्रमत्त होकर लोहि के गोले कोन निगल । “यह दुःख 
है” जलते हए चि्ञाकर वमे रोना न पड़ । 
( ३५२ ) 
नत्थि भानं ्रपञ्स्स पठ्ना नत्थि अायतो । 
यम्हि फानज्च पल्ञाच सवे निच्वाण सन्तिके ॥१३॥ 
जिसको प्रज्ञा नदीं, उऽका चित्त एकाग्र नदीं होता, जिसका चित्त 
एकाग्र नही, वह पज्ञावान्‌ नही हो रकता । जितम ध्यान श्रौरप्रश्ष 
दोनों है, बद्यी निर्वाणं के पास है। 
( ३५३ ) 
सखञ्मागारं पविद्रस्स सन्तचित्तस्सं भिक्छुना । 
मावुसी रती होति स्रम्माधम्मं विपस्सतो ॥१४॥ 


एकान्त. मै रहनेवाल्े) शान्त-चित्त, सम्यक्‌ धमं को जानंमेवाले 
भद्ध को लोकोत्तर श्रानन्द मिलता है । 


„ ४ 


रश्व] ` भिक्रसुवग्गो | [ १०५. 


( ३७४ ) 

यतो यतो सम्मसति खन्धानं उदयञ्वयं । 

लभती पीतिपामोऽ्जं अमतं तं विजानतं ॥ १५) 

मनुष्य जैसे जेसे स्कधों की उत्पत्ति ग्रौर विनाश को देखता दै, 
वैसे वैसे वह क्षानियो की प्रीति श्रौर प्रसन्नता रूपी श्रखतको प्रा 
करतां है । 

(३७५) 

तत्रायमादि भवति इध पञ्नस्स भिक्षुनो । 

इन्द्रियगुत्ति सन्ुद्टि पातिमोक्खे च संवरो। 

मित्त भजस्सु कल्याणे सुद्धाजीवे श्रतम्दिते ॥१६॥ 

ुद्धिमान्‌ भिन्लु को पहले यह करना होता है-इन्वरिय-संयम, सन्तोष 
श्रौर भिद्धु-नियमो का पालन । ( उसे चाटिये किं ) वह शुद्ध श्राजी. 
विकावाज्ते, श्रालस्य-रदहित कस्याण-मिश्रों की संगति करे । 

( ३७६ ) 

पटिसन्थारवुन्तस्स शआचारकसलो सिया । 

तत्तो पामोन्जबहुलो दुक्खस्सन्तं करिस्ससि ॥१५॥ 

सेषा-सत्कार करनेवाला होवे । श्राचारवान्‌ बने । उससे श्रानन्दित , 
होकर दुःख का श्रन्तं करनेवाला बनेगा । 

( ३७७ ) 
वस्सिका विय पुष्फानि महवानि पसुब्वति । 
एवं रागच्च॒दोसञ्ज॒चिप्पञुञ्चेथ भिकखवो ॥१८॥ 


जैसे जही ( श्रपने ) कुम्हलाये-पूलों को भिरा देती है, उसी प्रकार 
भिह्ुश्रो, दुम राग शरोर द्वेष को छोड दो । 


१०६. ] धम्मपदं [ २५।२२्‌ 


( ३५८ ) 
सन्तकायो. सन्तवाचो सन्तवा सुसमाहितो । 
वन्तलोकामिसो भिक्खु उपसन्तोति वुच्चति ॥१६॥ 


जिसका शरीर शान्त है, जिसकी वाणी शान्त है, जिसका ( मन ) 
शान्त है, जो समाधि-युक्त है, जिसने लौकिक भोगो को छोड दिया है, 
वह भिक्लु उपशान्त कंलाता है । 


( ३७६ ) 
श्त्ताना चोदयन्तानं पटिमासे श्रत्तमत्ताना । 
सो भ्त्तगुत्तो सतिमा सुखं भिक्खु विदादिसि ॥२०॥ 
जो स्वयं श्मपने श्रापको प्रेरित करेगा, जो स्वयं श्रपनी परीता 
करेगा, वह श्रात्म^संयमी, स्मृतिमान्‌ भिन्ञु सुखपूर्वक रदेगा । 
(३५८० ) । 
श्यत्ता हि शत्तनोा नाथो श्त्ता हि श्रत्तनो गति। 
तस्मा सनृ्मयत्तानं श्रस्सं भद्रं, च वारिजा ॥२१॥ 


(श्रादमी) च्रपना स्वामी श्राप दै, च्रपनी गति श्रापदहै) इसलिए 
श्रपने श्रापको उसी तरह संयत रक्खे, जेसे व्यापारी श्रन्छे षडे को । 


| ( ३८१ ) 
पामाऽ्जबहूला भिक्खु पसन्नो बुद्धसासने। 
श्रधिगच्छे पदं सन्तं सङ्खारूपसमं सुखं ॥२२॥ 


जो भिह्घु .खूत प्रसन्न-चित्त है, जो बुद्ध के उपदेश मे भडावान्‌ है, 
वह समौ संस्कारों के शमन, सुखस्वरूप शान्त-पद को प्राप्त करता है । 


॥ 
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( ३८२ ) 
यो हवे द्य भिक्छु युञ्जते बुद्धासासने। 
सो इमं लोकं पभासेति श्म्भा सुत्तोव चन्दिमा ॥२३॥ 


जो भिह्घु तख्णाहै मे बुद-शासनमे संलम्र होतादहै) वहं मेषसे 
युक्त चन्द्रमा की भांति लोक को प्रकाशित करता है। 


२६ ब्रह्यणवम्गो 


( ३८३ ) 
चिन्द सोतं परक्षम कामे पनुद्‌ ब्राह्मण । 
संखारानं खयं नत्वा श्रकतञ्नृसि, नाद्य ॥ १॥ 
हे बराह्मण, ८ वृष्णा ) सोत को छिन्न कर दे, पराक्रम कर, काम- 
नाश्रोकोभगा। दे रक्षण | संस्कारोके च्यको जानक्रतु श्रत 
(न्=निर्वाण ) काजानकारहोजा। 
( रें ) 
यदा दये धम्मे पारग होति ब्राह्मणो । 
श्रथस्स सम्बे संयोगा श्वत्थं गच्छन्ति जानतो ॥ २॥ 
जवर ब्राह्मण चित्त-संयम श्रौर भावना) इन दो बातो म पारंगत हो 
लाता, तब उख शानी के सभी बन्धन कट जाते ह । 
(३८५) 
यस्स पारं अपारं चा पारापारं न विज्जति। 
वीतदरं विसन्युत्तं॑ तमहं नमि ब्राह्मणम्‌ ॥३॥ 
जिखका पार, श्चपार श्रौर पारापार नदीं हैजो निर्भय श्रौर . 
अनासक्त है, उसे ग्राह्यण कहता ईई । 
( रेणे ) । 
मायिं विर्जमासीनं कतकिच्चं श्नासवं । 
उत्तमत्थं श्रनुप्पत्त तमहं त्रमि बराह्मणं ॥४॥ 


२६।७ ] जाद्मएवम्गो {१६ 


जो ध्यानी है) जो निम॑ल है, जो एकान्त-सेवी है, इृतश्रृत्य है, जो 
श्राखव-रदित है, जिसने उत्तम-श्रथं कोपा लियादहै, उसे में ब्राक्षण 
क्ता ह| 
( ३०७ ) 
दिवा तपतत श्रादिधो रत्तिं श्नाभाति चन्दिमा । 
सम्नद्धो खक्तियो तपत्ति भायी तपति बाह्यणो । 
श्रथ सब्वमहोरत्तं बुद्धो तपति तेजसा ॥५॥ 
दिन मेँ सूर्यं चमकता है, रात को चन्रमा चमकता है, कवचवद्ध 
८ होने पर ) केचिय चमकता है, ध्यानी ( होने पर ) ब्राह्मण चमकतां 
दै, लेकिन बुद्ध अपने तेज से सदैव दिनरात चमकते दै । 
( रे८८ ) 
बाहितपापपोति ब्राह्मणे सम चरिया समरोाति बुश्वति । 
पन्बाजयमत्तना मलं तस्मा पष्वजिताति वुच्चति ॥ ६ ॥ 
जिसने पापों को बहा दिया है, वह ब्राह्मण है, जि्की चर्य्या ठीक 
( समर) दै, वह भमण दै; जिसने श्रपने ( चिन्त-) मलोको 
हया दिया वह्‌ प्रनजित कहलाता दै । 
( ३८६ ) 
न॒ ब्राह्मणस्स ` पहरेय्य नास्स सुश्चेथ ब्राह्मणो । 
धि ्राह्यणस्स हन्तारं तते धि यस्स सुच्छति ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मण पर प्रहारन करे; ( ब्राह्मण को चादधिये कि ) प्रहारकर्ता 
पर कोप न करे | गाक्षण॒ पर प्रकार करनेवाले को पिक्क्रारदहै; लेकिन 
उषसे श्रुधिक पिक्वार र उस ब्राह्ण को जो प्रहार-कता पर कोप करे । 


१०] = धम्मपदं [ २९११ 


( ३६० ) 
न ब्राह्यणएस्सेवद्किश्चि सेय्यो 
यदा निसेधो मनसो पियेहि । 
* यतो यतो हिंसमनो निवत्तति 
ततो ततो सम्मतिमेव दुक्खं ॥८॥ 
ब्राह्मण के लिए यह बात कम कल्याणकाय नही, जो वह प्रिय 
(वस्तुनो) से मन कोटा लेता है; जहोँ जहौ मन रिता से बियुख टता 
है, वँ दुःख शान्त होता ही है) 
( ३६१) 
यस्स कायेन वाचाय मनसा नस्थि दुक्तं । 
सुतं तीहि ठनिहि तमहं न्रमि ब्राह्मणं | ६॥ 
जिसके शरीर, वाणी तथा मन से कोई पाप नदीं होता, जो इन | 
तीनो स्थानों मे संयत है, उसे मँ ब्राह्मण कहता ह । 
( ३६२ ) 
यम्हा धम्मं विजाने्य सम्भासम्बुद्धदेसितं । 
सक्कच्चं त नमस्येय्य ऋअग्गिहुत्तंव ब्राह्मणो ।१०॥ 
जिस उपदेशक से लु द्वारा उपदिष्ट धमं जाने, उसे मैते -दी 
नमस्कार करे, जैसे ब्राह्मण श्रग्नि-होत्र को । 
( ३६३ ) 
न जटाहि न गोत्तहिन जच्रा होति ब्राह्मणो । 
यम्हि सश्च्च धम्मो च सो युची सो च ब्राह्मणो ॥१९१॥ 
नजटासे)न गोत्रनै, न जन्म से ब्राह्मण होता है; जिसमे सत्य 
शरोर धम है, वदी व्यक्ति पविश् है श्रौर वदी ब्राह्मण है। 
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( ३६४) 
किते जटाहि दुम्मेध ! किं ते श्रजिनसारिया। 
श्रञ्मन्तरं ते गणं बाहिरं परिमञ्जसि॥ १२॥ 
दे दुवंद्धि } जयाश्रौ से ठुभे क्या (लाभ.१) रौर मृग-च्म के 
पहनने से क्था १ श्रन्दरततेतोत्‌ मैला है, बाहर से धोता है । 
( ३६५ ) 
पंुकूलधरं जन्तुः किसं धमनिसन्थतं। 
एकं वनस्मिं मायन्त' तमहं त्र मि बाह्मण ॥१३॥ 


जो फटे-पुराने वस्नो को धारण करता है, जो पतला दुबला है, 
जिसकी नसे दिखा देती है, जो वन मे श्रकेला ध्यान करता है, उसे 
मँ बाह्मण कहता द । 
( ३६६) 
न चाहं ब्रह्मणं त्रमि योनिजं मत्तिसंभवं । 
“भो वादीः नाम सो होति सचे होति सक्तिश्नो । 
श्रकिच्रिनं श्नादानं तमहं नमि ब्राह्मणं ॥१४॥ 
मै ब्राह्मणी-माता सेधैदा होने के कारण किसी को बाह्मण नदीं ` 
कहता । यदि बह सम्पन्न होता हैतो उसे "मोः से सम्बोधन किया जता 
दै । जिग्के पसङ्घु्ठुनदीं षै श्रौरजो कुष्ठ नदीं लेता है, उसेमेँ 
ब्राह्मण क्ता हं । | 
( ३६७ ) 
सम्बसञ्नोजनं हेत्वा योवे न परितस्सति। 
सङ्गातिगं विसब्बुत्त' तमह मि ब्राह्मणं ॥१५॥ 
श जो सव बन्धनों को काटतादहै, जा निभैयदै, जा संग श्रौर 
' , आस्क से रदित दै, उसे गँ ब्राहमण कता ह| 
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(३६८ ) 
छेत्वा नद्धि चरतश्च सन्दामं सहनुक्कमं । 
ठकिखित्तपल्िधं बुद्धं तमह नमि ब्राह्मणं ॥१६॥ 
नद्धि, रस्सी, पर, श्रौर परु"ह पर बधिने के जले को काट) लुथे को 
` फकजे बुद्ध श्रा, उसे मँ ब्राह्मण कता ह| 
( ३९६ ) 
श्यक्कोसं वधवबन्धश्च अटुट्रो यो तितिक्खति । 
खन्तिबलं बलानीकं तमह ज.मि ब्राह्मणं ॥१५॥ 
गाली, वघ रौर ब्रन्धनको जो त्रिना चित्त को दूषित किए सहन 
केरता दै, चमा-चल हयी जिसकी सेना का सेनापति है, उसे मै ब्राह्मण 
कहता ह| 
( ४०० ) 
अक्कोधनं वतवन्त' सीलवन्त' अमुस्सदं । 
दन्तं भअन्तिमिसारीरं तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥१८॥ 


जो श्रकरोषी है, जो बरती है) जो सदाचारी है, नो वृष्णा-रदित)दै, जो | 
खंयमी दै, जे श्रन्तिम शरीरधारी है, उसे मेँ बराह्मण कष्ता ह| 


(४०१) 
वारि . पोक्खरपन्येव आरगोरिव सांसपो 
यो न लिम्पति कामेसु तमद त्रमि ब्राह्यणुं ॥१६॥ 
कमल के पत्ते पर पामी कौ वू श्रौर त्रारे कीःनोक पर सरसों के 


दाने कीमतिजो काम-मोगोः में श्रलिप्ठ रइतादहै, उसे म बाह्मण 
कहता ह| 


` १५ 
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( ४०२ ) 
यो दुक्खस्स पजानाति इधेव खयमत्तनो । 
पन्नभारं विसन्नृत्त तमह त्रमि जाह्मणं |॥२०॥ 
जो इसी जन्म मे श्रपने दुःख के त्तयको जानता है, जिसने श्रपना 
भार उतार दिया ई, जो श्रासककि-रहित है, उते मै ब्रह्मण कहता हू । 
(८४०३) 
गम्भीरपच्नं मेधावि मग्गामगगस्स कोविदं । 
उ्तमत्थं श्रलुप्पत्तं तमहं नमि बाह्यं ॥२१॥ 
जो गभ्भीर प्र्ञाबालादै, जो मेघावी दै, जो मागे-श्नमागंको पह- 
नचानता है, जिसने उत्तम-श्रथं को प्राक्त कर ल्ियाहै;, उसे मँ जाद्यण 
कहता हू | 
(४०४ / 
श्रसंसदटटं गहट्ठेहि श्चनागरेहि चूभयं । 
श्ननोकसारि श्रपििच्छं तमहं नमि व्राह्मणं ॥२२॥ 
जो ग्रहस्य शरोर प्रवजित दोनों सेश्रलिसर रहता, जो इन्छा- 
रदित है, उसे मै आरक्षण कहता दह । 
( ४०५) 
निधाय दण्डं भूतेसु तसेसु थावरेसु च । 
योन हन्ति न घातेति तमहं ब्रमि`ाहाणं २३ 
जो चर-श्रचर सभी प्राणियोकी हिंखासे विरतो, नकििसीको 
मरता, न सारने कौ प्रेरणा करता है, उसे मेँ नाद्य कहता । 
| ४०६) | 
श्रविरुद्धं विषुद्धेसु . अत्तदण्डेसु निन्बुतं । 
सादानेसु अनादानं तमहं तमि त्राक्मणं ।॥२६॥ 


११४ ] धम्मपद्‌" [ २६।२८ 
, जो विरोधियों में श्रविरोघी, जो दर्ड ~ घारियो मे दर्ड^त्यागी) जो 
संह करनेबालो मेँ श्रसंगरही हैः उसे ब्राहमण कहता द| 
( ४०७ ) 
, यस्स रागो च दोसो च मानो मक्खो च पातितो । 
सासपोरिव श्रारग्गा तमहं ब्रमि बाह्मण ॥२५॥ 
जिस ( क चित्त ) से राग) द्वेष मान श्रौर डहरेसेष्ीगिर षडे 
कैसे श्रारे के ऊपरसे सरसोके दाने; उसे मै ब्रह्मण कक्तार। 
| ( ४०८ ) | 

अकक्कसं विनृधापनिं गिरं सच्चं उदीरये । 

याय नाभिसजे कञ्चि तमहं न.मि ब्राह्मणं ॥२६॥ 

जो श्रकरकंश, विषय को स्पष्ट करनेवाली तथा सच्ची वाणी पोलता 
दै, जिषसे किंसी को पीड़ा नहीं परटुचती, उते म आह्यण कता ह । 
| | (४०६) 

योध दीघं वा रस्सं वा णु, थूलं सुभासुभं । 

-लोके श्रदिन्नं नादियति तमहं तमि बाह्यं ॥२०। 

चषि लम्बी हो चाहेखोखी, चाहे मोरी दहो चदि पतली, चषि 
ञ्रच्छी हो चदि बुरी, जो संखार मेकिसी भी चीज की चोरी नहीं 
करता उसे मेँ बाह्मण कहता द | ् 
| ( ४१० ) 

श्रासा यस्स न विञ्जन्ति भस्िं लोके परम्दि च । 

निरासयं विसंयुत्त ` तमहं ब्.मि क्षणं ॥२०॥ 

इस लोक श्रौर परलोकं कौ ( छिस चन्न मे ) जिसकी इच्छु नदीं 
हे, ओ इच्छित है, नो श्रासक्छि-रषित दै, उसे म बराह्मण कहता द्र । 
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(४११) 
यस्सालया ` न विजञन्ति अन्नाय शअकथंकथी । 
अमतोगधं अनुप्यत्त॒ तमहं त्नुमि बाह्यणं ॥२६॥ 
जो श्रासकि-रहित है, जो जानकार हने से संशय-रहित है, जिसने 
गाहे श्रगृत कोपा लिया है खसे मै ब्रह्मण कहता हू । 
( ४१२ ) 
योध पुरखव्व॒पापक्व उभो सङ्ग उपश्वगा। 
श्रसोकं विरजं सद्धं तमहं त्रमि ब्राह्मणं ।३०॥ 
जो इस संसार में पुण्य श्रोर पापदोनोसे परे है, जो शोक-रहित 
हैः जो नि्म॑ल हे) जो शुद्ध है, उसे मेँ नाक्षया कता द | 
(४९१३ ) 
चन्दव विमलं सुद्ध विप्मसञ्नमनाविलं। 
नन्दीभवपरिक्खीणं तमहं त्रमि बराह्मणं ।३१॥ 
जो चन्द्रमा की भाँति विमल), शुद्ध श्रौर स्वच्छ है, जिसके भव- 
वृष्णा नष्ट हो गई दै, उते र्म बराह्मण कहता । 
( ४१४ ) । 
यो, इमं पलिपथं दर्ग संसारं मोहमक्षगा। ` 
तिश्णो पारगतो कायी श्रनेजो अकथंकथी । 
शनुपादाय निष्बुतो तमहं॑त्रमि ब्राह्मणं ॥३२॥ 
जिषने इस .दुगैम संसार ( जन्म-मरण ) के चक्कर मे डालनेवाले 
 मोह-स्वक्प उलट मागं को त्याग दिया, नो तीं हो गया; जो पार कर 
, गया, जो ध्यानी है, जे स्थिर दैः जे संशय-रदित है, जिखने उपादानं 
रहित निर्वाण को प्रि कर लिया, उते पै बाह्मण कहता द | 
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( ४१५ ) 
योधं कामे . पहत्वान अनागारो परिव्बजे। । 
कामभवपरिक्लीणं तमं नमि त्रामृणं ।॥२२॥ 
जोकाम भोगों को ह्लोड़ बेघर हो प्रतरजित हो गया है, जिसका काम- 
अव नष्टहो गया है, उसे मैँ ब्राह्मण कहता 
(४१६) 
योध तरं पदत्वान श्रनागारो परिब्बजे। 
तरशभवपरिक्खीणं तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥३४॥ 
जो त्ष्णा को छोड़ बेघर हो प्रत्रजित हो गया है, जिसका तृष्णा-भव 
नष्टहो गया दहै, उसे मेँ ब्राह्मण कहता | 
( ४१७ ) 
हित्वा मानुसकं योगं दिव्यं योगं उपच्चगा । 
सब्बयोगविसंयुत्त तमहं व्र मि ब्राह्मणं ।(२५॥ 
जिसने मानुषी-मोगो को छोड़ दिया, दिन्य-मोगों को भी ड़ 
दिया, जो सभी भोगो के प्रति श्रनासक्त है, उसे मैँ ब्राह्मण कहता हं । 
(४१८) 
दिखा रति श्ररतिच्च सीतीभूतं निरूपधिं । 
सब्बलोकाभिभुं वीरं तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥३६॥ 
जिसने रति श्रौर्‌ श्ररति को छोड़ दिया, जो शन्तहो यया, जो 
कलेश-रहित दै, जिस वीर ने सारे लोक को जीत जिया, उसे मै राह्मण 
कतार्रं , 
( ४१६.) ई 
चुति" यो वेदि सन्तानं उपपत्तिद्च सञ्बसो । 
असन्त सुगतं लुद्धं॑तमदं अमि ब्राह्मणं ॥३७॥ 
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जो प्राणियों की मृ्यु तथा उत्पत्ति का मले प्रकार जानता है, जो 
असछ्छि-रहित सुगति-प्राप्त बुद्ध है, उसे मेँ बराह्मण कहता दर | 
(४२० ) 
यस्स गति न जानन्ति देवा गन्धव्वमानुसा । 
खीणासचवं अरहन्तं तमहं तच्रमि ब्राह्मण ।॥२०८॥ 
जिसकी गति कोन देवता जानते ई, न गन्धव श्रौर न मनुष्य; जो 
तीण-श्राक्नव है, जो श्रत्‌ है, उसे मँ बराह्मण कदत हू । 
(४२१) 
स्स पुरे च पच्छा च मञ्मे च नस्थि किञ्चनं । 
अकिस्चनं श्नादानं तमहं रमि ब्राह्मणं ॥३६॥ 
जिसकी श्रतीत, वतमान या मविष्य में कदी कुह श्रातक्ति नदी है, 
जो परिग्रह-रदहित, श्रादान-रहित है उते मे आह्मण कता ह| 
( ४२२ ) 
उसभं पवरं वीरं महेसिं विजिताविनं। 
शनेजं नदातकं बुद्धः तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥४०॥ ` 
जोश्रष्ठहै, जो प्रबरहै, जोवीरदहै, जो मक्षि है, जो विजेता 
हैजो स्थिर है, नो स्नातक है, नो बुद्ध है--उसे मै गह्मण कढता ह| 
( ४२३ ) 
पुम्भैनिवासं यो वेदि सम्गापायश्च पस्सति। 
छ्थो जातिक्खयं पत्तो श्रमिन्न्यावोसितो .सुनि । 
सन्वोसितवोसानं तमं न्रमि ब्राहमणं ।॥४१॥ .. 
जो जन्म को जानता है, जो स्वगं श्रौर नरक को देखेता दै, जिखका 
" (पुनः ) जन्म क्ण हो गया, जो श्रमिज्ञावान्‌ है, जिसने निर्वाण प्रात 
कर ज्ियां है, उसे म ब्राह्मण कहता ह । 
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जं वेर 
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 जीरन्ति वे राज- 
माय भिक्खू 
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दुरे सन्तो 
धनपालको 
धम्मं चरे 
घम्मपीती 
धम्मारामो 

न श्रत्तदेत्‌ 

न श्रन्तलिभ्खे 
न कष्ापण- 
नगरं यथा 

न नवां 

न चाहु 
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नतेन थेरो 

न तेन पंडितो 
न तेन भिक्लू 
न तेन होति 
नस्थि भानं 

. नंल्थि राग. 
नस्थि रयग- 
न नगध- 

न परेतं 

नं पुष्फगन्धो 
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शुष्द सूची 
पर० १. धमे- बुद्ध के उपदेश मे ध्म शब्द श्रनेक श्रथोः म प्रयुक्त 
श्रा है । यद धमं शब्द से वेदना, संशञा तया संस्कार हइन.तीन 
,..` , ब्ररूप-स्कन्धो का ग्रहण है । 
 प्र० ३. सुभाभावना ~ काम-मोगोँ को ही सब कुष्ठ समभने की चेतना । 
प° ३. श्रसुभाभावना-शरीर की गन्दगी का ध्यान; जिससे काम- 
` भोगमय जीवन से श्ररचिष्ो। इस ध्यान के दस प्रकारै । 
प्० ३ मार--इन्द्र से ऊपर त्रौर ब्रह्मा से नीचे का देवता, जिसे वेदिक 
साहित्य मं प्रजापति कहते ई । (२) राग, द्रष, मोह श्रादि मनकी 
दुब ततियौः जो सत्य के मायं में बाधक होती है, उन्है ह्य सूपक 
करके मार नाम का एक देवता माना गया है। 
` प्रु ८. श्चाये- लोतापन्न, सकृदागामी, श्रनागामी तथा श्रत 
(= जीवन्मुक्त) । । 
परण १४. शैक्त-सोतापन्न, सकृदागामी, श्रनागामी पद प्रास्त व्यि 
को) जो श्रमी श्रत नष दृश्रा शेत कहते है, क्योकि वहं श्रमी 
रिन्तणीय हे । 
प्रण २५. सम्बोधि श्र्ग~-स्मृति, ध्म-विचय, वीयं (न्-उयोग), 
प्रीति, प्रभन्धि (= शान्ति), समाधि तथा उपेक्ता । 
प्र० २७. श्ाश्रव-( = मल) [१] कामाक्नव (= क्राम मोग-सम्बन्धी 
इच्छा); भवाश्रव (= भिन्न-भिन्न लोकों मे जन्म लेने की इच्छा), 
दष्टयाश्रव (= गलत धारणा); तथा श्विद्याश्नव | 





शब्द सूची १२७ 
प्र ५० स्रौतापञ्न--त्राध्यातििक उन्नति के परथ पर श्रारूढ व्यक्ति 
` जिसका श्रपने लक्त्‌य तक पर्हवना निश्चित है । 
पर ५१. श्रपद्‌-- रागादि से सक्त । 
प्र० ७५. तथागत--बुद्ध = तथा-गत वा तथा-श्रागत । 


पु ७६, श्ाय-सत्य दुः, दुःख समुदय, दुःखनिरोध त्तथा दुःख- 
निरोधगामिनी प्रतिपदा । 


प्र ७६. चज्ुमान पोच प्रकार के ज्ञान (= च्ञु) से युक्त । 
 प्रु० ७६, श्रषटांगिक मागं-- [१] सम्यक्‌ हृष्टि [२] समयक्‌ संकल्प, 
[३] सम्यक्‌ वाणी, [४] सम्यक्‌ कर्मान्त; [५] सम्यक्‌ श्राजीविका; 
[६] सम्यक्‌ व्यायाम) [७] सम्यक्‌ स्मृति, [८] सम्यक्‌ समाधि । 

प्र ७६. सुगत--सम्यक्‌ गमन्‌ वा सम्यक्‌ गति बाले =बुद् । 
प्र ८२. कायाुस्मृति-- शरीर ग्रौर शारीरिक कमो के प्रति जागरूकता | 
प्रु० ८२, श्रात्मःदृष्टि--शरीर श्रौर मन के परे श्त्रात्माः नाम की 

` किसी नित्य-सत्ता को मानना । 


प° ८२. उच्छेद्‌-दष्टि--मरण पय्येन्त श्रौर जन्म से पूर्व किसी प्रकार 
कै श्रस्तित्व कोन मानना) 


प° ८२. पाँच उपादान स्कन्ध--रूप; बेदना, संज्ञा; संस्कार तथा 
विक्लान । । 


पर० ८२. पाँच ्रावरण-पोँच नीवस्ण [१] कामेच्छा, [२] व्यापाद, 
[३] स्यानमृद्ध, [४] श्रौ दध्य-कौकृत्य, [५] विचिकित्सा । 


पृ ६३. वीरण--श्रमर-बेल । 


पृ० ६४. छत्तीसश्रोत - चकु, खोर श्रादि १८ श्रन्दकनी तथा सूप, । .. 


शब्द श्रादि १८ बराहरो--कुल ३६ सोत । 


प° ६६. धर्म--काम-लोक, रूप-लोक तथा श्स्पनलीक करके तरिभूमिकं | 
घमं । . .; 
पर १०३. पाच को ेदे--[१] सत्काय इष्टि, [२] विचिकित्सा =. 
सन्देह, [२] शीलमत~परामशे, [८] काम-राग) [५] क्प-राग |. 
० १०३. पाच को द्ोदे-[३ श्रस्मनग, [२] प्रतिघ, [३] मान 
. [५] श्रौदधत्य, [५] त्रविद्या ॥ 2. 
` प्र० १०३. पाँच की भावना करे-भद्धा श्रादि पोच इन्द्रियों । "` 
प्र १०३, पाँच को लष ज्ञाय- [१] राग, [र] दं प, [९। मोद, ` 
¦, (मान, [५] ्ष्टि। ` 
१ प° ११६. कामभव-- [र] वस्तु काम ( = वस्त्रो की कामना, [९] 
ˆ .कलेश-काम (चित्त की श्रसदूडततिवो को सन्तुष्ट करने की कामना) 
.पर० १६६. दम्णाभव-छः इन्द्रियो के मोगो कौ वृषणा । 
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